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भगवान बालाजी श्री वेंकटेश्वर) 


दो बातं 


तिह्मङ- तिरूपति - मंदिर का य संक्षिप्त इतिहास शले देवस्थान 
के मष -पतमे प्रकानित हुमा ओर अव पुस्तके रूप प्रे प्रादित किया 
जारहादै। योतो हन मदिरो का इतिहास अग्रजी मं विमिन्न टेखका 
से ठित मिरूता ह, रतु हिन्दी मे इसका प्रशन भमी पहली बर्‌ हो 
रहा है । फिर, इस रचना मँ हृष बाति को जानन ऋ ज्यादा यल क्रिया 
गया है कि खानिक व समूचे दक्षिण क धार्मिकं, सांष्कृतिक, सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक, साहि जैसे सभी क्षत्र म इन मंदिरों का कितना 
प्रभाव परिरक्षित होता माया | पराणि कथां म निहितं एतिषसिक 
तथ्यों को जानन का प्रयत्न शिया गयादहै। पकड की तादाद मँ मलन- 
वले दान-लेों क परा पूरा उपवोगङ्गिया गाद । जहां तक हो सके 
संक्षेप मे होने पर भी, यह इतिहास अपन मँ पणे ओर्‌ भविष्य के 
रोधपर्ताभों को समग्र ख्प से उप्यक्त बेनने बेग्य रचने का यतन क्रिया 
गया है। अब इष बातत मे सफस्ता का निय पारक पर छोडदी जाती दै 


हिन्दी मै हस इतिहास के प्रकाशन मे उत्साह दिखाभ्र तिस्मर- 
तिर्पति देवस्थान के अधिकारी वगे, विरोप कर देवान के काय - निर्वहण - 
अधिकारी श्रीषी. वरी. आर. के. प्रषाद जी, गाई. प. एत. सभी 
हिन्दी -प्रमि्यो की कृतज्ञता क पातत बनते है । पुस्तक को अचिर रर में 
अतीव सुदर्‌ रूप मे मृद्रित व प्रका्चत कन मं ति. ति. देवखान कै 
मुद्रणाल्य के अपिर भी प्ररोत्ा फ पात होतिरह। अब भीर्वरेख्रं से 
यही प्राना किवे अपने हस इतिहास को आप ही कृपया स्वीशर 
करे ओर इसके विरोष प्रचार क! वरदान दें । 
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पुष्करिणी, तिषचानूर 


तीथराज तिरूपति 


आरमिकं ३ि€।प 


मारत के प्रतिड पुष्यक्ष्रों मं तिरयति एक है) साल भर भारत के 
कोने कोने से याजालोर बहा अति हें भौर बहा के भगवान बालाजी भौर्वेकटेत्वर 
के दरशन करते हे 1 प्राहृतिक सोश्यं से शोभित रह कर, पहाड़ भौर मेदान दोनों 
मे फेला रहकर, अनेशानेक सलिल वारार्भो से संपन्न होकर, अभीष्टवरद भगवान 
का जाबा होकर सदियों ते यह केर आस्तिश हिन्बुभओों को अपने यहां अष्कृष्ट 
करता मा रहा है मौर उनकी इह -पर ताषनामपोगदेताभार्हाह। 


पु्बो धाटियो की एक ताञ्चावेलाते हट करदेषाकेमतरमागमक्नृल शी 
भओरसेभो बढी है, उसी से तिरपति का पहाड़ सबद है । इस पाड को तिर्मलं 
मर्बात्‌ भोगिरि कहते हं । भीगिरि का नामसाम्य भोप्वत (नागार्जुन कोड) 
ध्रक्षंल बादि भे भो भिलता है, बतः इते तिदमलं तिस्पति कहने मेही भ्याद 
मौजित्य दीलता है । पुरार्भो मं इते शेषादि भो कहा गया है । मतल मं तिहमलं 
पहाड सात पहारो की एक भमो है । पुराणो मं इत पर्वत माला को भाङृति की 
तुलना शेषनाग ते शी गयो है, जित को पृछ पर भोक्षल, पीठ १२ भहोबल भौर 
क्षिर पर तिश्पति क्षेत्र विराबभान बताये गये हे । 


इत क्षेत्र का प्राणीन्‌ इतिहा उतना स्वष्ट मही हि । फिर मी ईस्वी सदीके 
आरंभ से इतके मस्तित्व का पता बलता ह । प्रलीन तमिल धाहित्य मे इतका 
काफी उल्लेख मिलता है । तमिल साहित्य के मनृसार बेगडम्‌ या तिरमलं पहाड़ 
तमिल देक्ष शौ उत्तरी सीमा पर बता है इसी वेगडम्‌ पा ईैकटगिरि या ेकटावल्‌ 
के भाम पर यहांके भगवानका ताम भी ्देकटेश्वर पडाहैि। प्रीत कलमे 
यषां क पहाड़ी सोग निवास करते चे ¦ उनके नायक पुल्ल को तमिल साहित्य 
मं बडा प्रतापो पहाडी राजा शहा गया ह । तमिस ्षाहित्य मं तिरयति के भातत. 
पातत बलि प्रदेश को भद्वनाद्‌ भौर वहां के लोगो को अदवलार कहा गया है । 
येही लोग इसके भूल निवासी मालुम पडते ह । करिकालच्ोल के जमाने मं इत 
प्रे पर चोर्लो का अविकार दुभा। उपरोक्त पृस्ली करिकालचोल शा 
समकालीन रहा होगा । करिकालच्रोल के बाद इस प्रदेश पर बर्ध्रज्ातबाह्नों 
का अविकार अला बौर इतके सीन नागभाति के पदाविक्षारी नोनं 
का ज्ञातम यहां लगातार दे सौ घाल तक चलता रहा । भगवान कटोश्वर शी 
भूति वर जो नागाभरण हीलते हे भौर ेकटेोऽ्वर शी मृति मे कुष लोग तु्रह्मष्य का 


2 
५. 


ओ दर्शने करते हं हके मल परं इती नागजाति फ एतिहासिक संबध क] कारण 
मृश्य रहा हो । नागजातिके लोगों का बौद धमते भी संबंष रहाधामौर बौद 
तिष्ठो का भो उनपर कफो प्रभाव चलत्राया | हषी कारणसेहो, गोद साहित्य 
के आधार पर प्हभीकहाजताहिकिवेकटेषवर को मृति असलम मंचभो कौ 
मति है, जिसकी स्यपना नागान के जमनेमे हयौ हो । 


शातकाहनो के बाद इस प्रदेश पर पल्लवो का मधिकार हुमा लेकिन तबभी 
इतका नागो से संबंध बना रहा । पल्लवराज बौरक्थंवर्मा मे वनवासो कं 
नागराजकी बेटी तेक्षावी कर लौ भौर त तरह षह पहले नागों का प्रोतिपात्र 
बना भर शाव मे उनका नायक डन गया । पल्लवो का धमय दक्षिण मं बामिक 
कतिका समयया । बौद तथा जेन धमो पर हि धमं का प्रभाव इसो समय 
अर्विकाधिक पडने लगा । अंतमे हिन्दू धमो जीत हद । पल्लवो कें समय 
महौ दक्षिण मे अनेकानेक भक्ति पप्रदाय जाग उठे वष्णव माल्वारो का भक्ति 
संप्रदाय दी काल में शह हुमा । अआल्वारो को धीयुक्तियों मे मी वेगम्‌ ओर 
वेकटेवर की कितनी ही प्रशसा हो पायी । भृतत्त भौर पोथिगे आल्वारों के 
अनसार ेकटे$्वर को मृति कश्िवकेश्षव अभेद मूतिहै। लेकिन बको आत्वा नं 
इसमे भगवान विष्णुकाही हप देखा ¦ उस जमाने भं हस प्रदे को तोंडमंडल 
कहते चे भौर इसके शासको के रूप मं परह्लवों फी प्रशस्ति गने बाले एक 
बो शिलालेख भी मिलते ह, जिनमं पहलवराज दंतिवरमां का उहन्ख हुमा है। 
लेकिन आयं कौ बात पह है कि ये शिललेज्ञ पहाड़ पर रहने वाले वेकटेऽवर 
के अदते नीचे तिशचान्‌र मे रहने वाते वकटोऽवर कौ एक प्रतिम्‌ति ओर उक्षे 
भदिरसे संबंध रखते ह । शायद पाड पर जानेके कष्टसे दचनिकेलिषए्‌ ओर 
बात्रियों को सुविधाके लिए उन दिनों भं पहाडके तोये ही, अर्थात्‌ पादप्रदेक्त म 
स्थित तिरुखानुर गाव मे कट्वर की एक प्रतिभूति स्थापित शी गयीहो। 
अथवा पहमो एसो स्थापनाका एक कारन हुमाहो कि पहाड पर की मश्‌ 


भो मति के पाथ साय नीचे तिरखान्‌र मं स्थापित पभो भृति कौ बगलमे मज्भी 
को प्रतिहृत का रना स्यादा चित्य पूणं मासूम पडा हो, लेकिन मभितेशो मे 
मिका नामतो तिहवेगडमृडपन्‌ अर्थात्‌ भी्वेकटेश्वर ही लिज्ञा गया है । 


के अधीन भं रहने वाते बानवंशोराजाभों के एक दो शिला 
ले भी पां मिलते हं जिनमे विजियादिष्य बाग का उत्तेल मिलताहै. बो 
कापर नोव सदीके बारनमं राहो । वेक््िनि इत सदीके मत तक इस पमे 
प्रेषा पर चोलों का आधिपत्य हो गया जौर तब से फिर तेरह्वीं सदी तक उन्ही 
का हातन बलता रहा । 


चोलराज प्रथम परतिक का बेटा दितीय आदित्य जव तोढंडल का 
प्रदे शाक्षनाधिकारो रहा था तब पाड पर के वेकटेहवर संहिर मं एक नयी 


# 


धटता घटी । पल्लवो के अधोन शातको मंसे कितो. एक कौ पस्ती तमवायी 
नामक एक भहिला ने ेकटशष्वर शी एक चांदी की प्रतिमति उतवापी भौर 
उसे 7८८८ तज्ञ के नाम पर मदिर मं देकर उसकी मर्था भौर आराधना का 
करम जआरो करवाया । पह घटना तम ९५७० ईस्वी मेषी । इत कालके भीरो 
तीन अभितो से यह पता चलता है कि परांतक द्वितीय कौ राणी ने ईकटोदवर 
की मति शो एक सुवणं पट से विभूषित किया धा। राजना होल के लमा मं इत 
क्षेत्र कौ भौर भो उघ्रति की गयो भौर चोलो की शेवमक्तिका प्रभाव भी पहा 
प्रतारित हो गया भौर तभी कपिलती्थं के कपितेह्वर मंदिर का नर्मणि हो पावा । 
लेकिन इस शाल मं गुजरी हयी कषठ अम्य घटनाओं ने इस बढते हुये शब संप्रदाय 
को कुठ हद तक सौमित रलकर बेकटेऽवर मंदिर एषम्‌ तिर्पति क्षेत्र मे बंश्मव 
संप्रदाय के प्रबल होने मे पहापता शी । इस जमाने मं भाय नाधमृनि तं 
तिशपति की पात्रा की धो । इती तरह मायं आलकदार भो पहा परे पही 
नही, उन्होने अपने पोता श्री तिदमल नंबि को वेकटेहवर को नित्य सेवा मं लगापा । 
इन्ही तिशूमल संबि से रामापण त्व के अध्ययन करने के लिए आचाय अीरामानुज 
भो यहां अयि । रामानुज ने हो तिरुपति मं गोबिदराजस्वामी की स्थापना करवाई । 
यह प्रवाद भो प्रचलित है कि रामान्‌जने हौ बेकटष्वर की मति कोशल चक्धारी 
विष्णकी मूति का आभास दिवाया। जोहो, रापानूजके प्रयतलसे ही तिरमलं 
पहाड़ मौर तिश्यति के मंविरो मे पजा - अर्थना कशा एक समुचित कम नारो 
हो सका । तिश्पति प्रहर भी तत्र ते उघ्नति पाने लणा। तिहमल मंदिर का 


संबष तिरचानूर से हट कर तिरपति ते अधिक होता चला । तिदबनृर सभयार 
जो पहले तिरुमल मंदिर का धभकर्तां रहा अब धरे धीरे मोप्षल होता गपा । 


तिरचानूर तमंयार वहा के कुष्ठ प्रतिष्टित पस्जनों का सध चा । तिदतर 
ओर योगिमल्लवरम के मंदिरों पर उसका धपंकतर्व चलता घा । पे मदिर शब 
ओर वंश्मब दोनो धर्मावसंबियों के होने ते सभयार की धामिक उदारतामं रो 
शका नहीं को जा सकती । लेकिन उस काल को कुष्ठं परिस्थितियों ने तिश्खान्‌र 
को वेत्नर्वो का एक प्रबल केह बना दिया दक्षिणके कितने हौ उत्साही बेष्नव 
आचाय लोग ईस्वी नौवी व दतसर्बौ सदियों मे धमंप्रवार के लिए दूर दर तक 
जा बत गये । उनकी एक शाला ने तिर्चानृर मं अपना अडडा अमा लिवा। 
योमिमत्लवरम के क्िव्रदिर से तिरुचानूर के व्णव मदिरो को मार्नो एक स्वर्षा 
सो हो उलो । तिरमलं पहाड़ जनेवते भक्तो को भी रस्ति मं मटका कर तदवा. 
नूर मं स्वापित तिद्वेगडमृ्यन भर्थात्‌ भीववेकटेस्वर को प्रतिमूति के दषम करके 
तिहमलं यात्रा का पुष्य तिङ्खानुर भं हौ हिलाय। जने सगा । पाथ साव कितने 
ही लोगों शो वेव्णद दीक्षाभी दी जाने सगी। दिनों दिनि वेश्न्ो का प्रभाव 
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बता गपा । तिर्मलं मंदिर के द्गम पाशे षं होने के कारण उती नित्य आराधना 
बभर्चामे भो कृ दिक्कत होती बी । मतः तिरजान्र मं ही स्वानपानन तिङ्वेभड 
मुडयन के समक्त तिद्मले के बकटेहवर मंदिर के लिए भी दान - चमं, धृप- दीप 
भादि का निवेदन बहापाभनातावा। भी भावमुनि्ी के तमय तक यहु शिवान 
नोररो पर था। तमी भीभालबंदार ने तिशमलनंबि को तिङमलं पहाड पर ही 
बसने का मर मंदिर की नित्यसेवा भे रहने का भदेक्ष दिया। फिर भोग 
भीनिवासम्‌ति की प्रतिष्ठा भौर अर्था क। कम जारी होने के बाद, तिरमल 
भंदिर का यश करमशः बहे लगा । आरम्‌ में कुष काल तक तिददानूर समयार 
का ही धर्मंकतुत्व पथापूवं चलता रहा, लेकिन भीरायानृज के समय भ इसमे थोडा 
तस्कर हो पाया । 


यादर्वो का यापनकर 


उस जमाने भं तिरमले - तिरुपति त्रदे पर चोलो के अषौन 
कषासकों के श्प मं स्थानिक यादवो का शासने चलता था। ये पादवं 
बही राजा शीवेकटेऽदर को अपने इष्टदेव मानते षे भौर मंदिर की इतिबडि म 
भरसक योग देवेथे। हइतववंशके मृलपुरुष वटिदेव शो भी रामानृज का 
समकालीन बताया जाता है । उसके पुत्र राजमत्ल मे यादव नारायण की कोति 
बहा । राजमल्ल के पुत्र तिरकासटटिेव के समय भं यादवों का भधिकार 
कचिोपुर ओर तिरवण्णामलं तक विस्तृत हुभा । इत बश मे बौरनर्शपहराय 
का माम पवते प्रसि ह जिसका राञ्यकाल सम १२०९-६२ ई. पाना बाता है। 
पह पले चोलराजाभो के अधीन रहा कितु वाद मं पांडयो का पामंत वत गया | 
चोलं शी सत्ता जब बलहीन हो बली तब पांडयाों मे उससे लाम उठाना बाहा | 
उसी समय तोडमंडल के कितने ही तेल्ग्‌ पल्लव व चोल सामतो ने अष 
छो स्वतंत्र बता के सारे तोडमंडल पर अपता एकाषिपत्य जमाने के प्रयत किये। 
एषो मं सेवमंगलम के कादवराय बौर उसके पुत्र सदगमत्ल बहुत प्रसिद़ हुये, 
निण््ोने तोडमंहल पर कई बाह्यां शी ओर यादषोतेमी धत १२४२२६१. 
उरट्टए के पास युद्ध किया । इी तरह नस्तृर के भस्लून तिर्कालद्िदेव मे भी 
अपना अधिकार बहति हुए कथीपुर तक विजययात्रा की । लेकिन हन सबको 
मारवम संदर पांड्प प्रथमके हाय हार शानो पडी भौर शोर्लो के बदते पांडपों 
का वआाधिपत्य स्वीकार करमा पडा । यादवराज बीर नरसिहराय को भी तव ते 
पांडपो के सामंतके रूपमे राजकला षड़ा। 


बीर नरिहराय ङे जमाने मं तिरमलं संदिर को काफी उप्रति को गयो । 
महिर को तद कितने ही प्रातम्‌ सुवं भादिके वानि हये भये) ति स्वलान 


दातार नामक [कसी यात्री मक्त ने रााकशो अनृमति पाकर मंदिर का नव 
निर्माण करवाया । शद राका वीरनरसिहृराय मे अपने तोल भरे लोमे का दान 
देकर तिर्मलं को सुवर्ण गिरि मेर के सथान अनवाय ओर भयते प्रभ सदरयांडय 
के हित मंदिर के शिखर पर एक सुबणंकलहा की स्थापना की । भरसिहुराय 
के पुज तिरर्वेकटनाव आर पौत्र धीरगनाथके समयमे भी तिर्मलं मंदिर के 
विभव मे शब बहती की गयो । 


तिरर्वेकटनाव भौर भीरंगनाप का जमाना दक्षि न पर पुतलमान भाक्रमणो 
क! जमाना चा । अल्लाजहीन लिल्बी भौर मालिक काफर की चहह्यो मे एकके 
बद एक गुजरकर दक्षिणके हिष्दू रा्योकोही नही दतिक शितने ही हिन्दू दिके 
को मी नष्टश्नष्टे किया । लेकिन हेवं कौ बात है कि इन आततायिपो मंसे किसी 
क भी रास्ता तिरमलं - तिरुपति से होकर नहं गुजरा भौर मंदिर पर उनका 
कोई अतंक नहं हो पाया । यही नहीं, आक्रमनकारो मुसलमानों से इर कर अपने 
अपने प्रदेशो ते निकल भागने बाले कितने हो वैष्णवों तथा वेहणवमदिरो को 
उत्सबमूतिर्यो को तब तिङ्मलं भंदिर परं आय मिला । पहले हमने रेखा है †क 
भीरामान्‌ज ने स्थानिक राजा के सातंक से मृक्त करके तिल्सेगोविदराज की मरति 
को तिर्पति लाकर वहां अलके लिए एक शाल्वत मंदिर का निर्माण कग्वायाया। 
उसी तरह अब भौरंगम के भीरंगनाथ की मृति शो भो तिरदमलं पहाड पर लाकर 
वहां रंगमंटप नामक एक तदर्थं निमित भंटप मे उसको आश्चय टिया गया। 
कचो के वरदराज भौर अहोबिलम के नरसिह को मृतिं भो तब निर्मलं भदिर 
मं शरणार्थो रहीं हो, हम ठीक ठोक कहू नहीं सकते. लेकिन उन दोनो के लिये 
मी तब तिरमलं मंदिर के प्राबरण मे छोटे छोटे मंदिर बने ओर वे आज तक 
यजोचित भर्था ब आरा्ना पति भारे हं । इन देवायतनों ब मूत्यिोंके यहां 
माकर बसने का परिणाम यह हुमा कि तिरमलं मंदिर के नित्योत्सवो ब दोष 
उस्सर्बो भे एक महान उघ्रति होने लगी । दक्षिन से माये हृए्‌ बैऽ्णवों नं दक्षिण 
के प्रसिद्ध भदिरोभे भो उत्तवकषम जारी पे उन सबको पहा मी जारी 
कराया । फलतः कितने ही नपे भंदिर, भंटप ब नंहमकन निमित हुए, विड 
पध क। पारायण कम ब उत्सव शुरू हभ, भाचेट, नौका बहार, वतत, 
कल्याण जेते कितने हो विक्ेव उत्सवो का कम जरी हुमा गौर तिरुपति में भी 
गोविदराज स्वामी के भंदिर के प्रागरण मे कितने हो आाल्वार-मंविरों की स्थापन। 
हो पवी भोर भांशल = उत्वव का आरंभ हो चला । तिरमलं मौर तिदयति कं 
इन भंदिरो के बीच एक अनिष्ट दंवंव भी स्थापित किया गया। तिवद्मलं 
भत्यक्टरय के भंदिर मे मलकुनि निन वेश्मास (मलेयप्यस्वाभो) को उत्सवमूति 
को उमय नाज््ार्तो (भदेवी ओर भूदेवी) के साय स्वीकृत किया गया ओर 
उत्सवो की इतिवि की भवी । 
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ज्लिल््ी वंश के बाद दिल्लो सहासन पर तुगलक बहा का अधिकार हषा । 
भृहम्मर तुग्लल ने दक्षिण पर बढा को मौर कितवे हौ हिन्द राभ्यां व हिन्‌ 
मंदिरों फो लहत हस किया, कितु तब मो तिदमल - तिरुपति इस भातंक से बच 
पाया । उधर काकतीय पान्नाभ्य का पतनहो गया । रेल कषठ विन तक मृत्लिम 
आतंक ते पीडित होता रहा, कितु क्षोघ्र ही इस आतंक ते मक्त होमे के यत्न शुर 
हए । सन १३३६ में हंपी विजयनगर सान्नाभ्य को स्थापना हुईं भौर तोडमंडल 
उष साघ्नाम्यके अंतगंतहो गया। हरिहर प्रथम के जमाने मं फिर चारो 
भोर शांतिष्ठा जाने के कारण ते, तब तक तिरमलं मंदिर मं शरणार्थो के 
श्प में रलो हई भौ रगनाय को मृति को पहते जिनो मौर बाद में उकषके 
असली स्यान भीरगम पहु चाय गया । 


विज्ञयनगर्‌ काट 


देवराय द्वितीय ने तिरुमल की यात्राको गौर मंहिरमं वेव-मत्र- पारायण 
के विच््ठघ्नक्रमको फिरसे जारी कराया । संगमवंश के अंतिम दिनो में सालु 
नररतिहराय का प्राबल्य दिनों विन बहता गया ओर मंत मे वही विञ्जयनगर 
िहासन का मधिकारी बना । हस नरतिहराय के समय में तिरमलं - तिरूपति 
के मन्दिर ने लब उद्नति की ¦ नरसिहरायने तिदमलं मंदिर मं अघ्नर-ऊंजल-उत्सव 
छा क्रम जारो करके उकषके लिए एक विव भंडप का भी निर्माण करवाया 
ओर तिरुमल पहाड़ के रास्ते मे लक्ष्मी नररसिहुकीमूति कौ स्यापना भी कौ। 
ही नही, इस राजा को उदारता ने तिरमसं ओर तिरुपति मं क्तिनि ही 
गोपुर, प्राकार, मंटप, धमंश्ाला आदि के निर्माण मं सहायता पहुखायी । कितने 
हौ नये उस्सव शुरू हो पाये । यत्रियों कौ सुविधा कामभो काफी श्याल रशा 
गया । मंदिरों मं निस्योत्सव ओर धर्मशालाओं मं निरताघ्नदान का कम जारी 
हमा । तिरमलं मंदिर का विस्तार मी किया गया । 


सालुव बंहाके बाद बुलवंशा के राजा विजयनगर के सातक ह९। इत बश 
मं धोकृष्णदेवराय काफो महाहर राजः हुए । ऊृष्णराप के जमाने मे तिरुमलं 
मंदिर ने अपना स्वर्णयुग देखा । राजा प्रसिद्ध ॒वंष्णब भक्त षे ओर वकटोह्वर 
स्वापी शी कृपा में उनका अटल बिषवातत धा । उन्होने तात बार तिरमले की 
यात्राको रहर बार महिरवस्वामी को घन कनक वस्तु बाहो ते विभषिति 
कर गये । कहते हं कि हहणदेवराय को विजय पात्रानों मं तिदमे भंदिर 
को उत्सबम्‌ति को सेना के आगे चलना पडता । ओहो, वे धीन के 
अविचल भक्त बे भोर अपने शष्टदेव को भृति को किरीट - कट्शागद - तार - हार 
कटिंध - जिरत्न श्भुः आदि मआभृषनो ते सुश्लोधित क्था । राजा कौ पत्निं 
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चिघ्नादेबी भौर तिरुमलदेषो भो स्वामी के विभव को बहाने मं भपने पतिसे 
कम उदार नहीं थीं । राजा हृष्णदेवराय तथा इन दोनों राकि्पो शी कास्य- 
मतिया लाज मी तिदमले मंविर मं दहानीय हं । 


कृष्मवेवराय के बाद अध्यतशाय विजयनगर साभ्नाञ्य कः अबिपति बने । 
बह पहले चद्रगिरि मे रहते थे मौर कृष्णराय की मोत होते ही तिर्मलेकी यात्रा 
करके वहां अपने अभिषेक का कायं संपन्न कर लिपा। यै भी भोवेकटेष्वर के 
विभव म चार शांद सगने मं भरसक प्रयत्न करते, करते रहे । इतके समय 
मे तिरमले मंदिर मं लक्ष्मी देवो (अलण्मेलमंगा) के उत्सव का कम शङ्क्या 
गपा, यच्चपि मंदिर मं उसके कोई अलग मंदिर थ मति की स्थापला कभी गही 
हृं । इस राजा के जमाने मं तिरति कौ भो काफी उघ्नति हो पायी । रात्रा 
के नाम धर एक नया गांवभी साया गया। मभ्युतरायके बाद सदाक्षिवराय 
सिहासन पर बेठा। ईव रजाने भी तिदमले मं अपना अभिषेक रथाया। 
इसके जमाने मं, राजा को भओर्सेन होकर भी, उसके प्रोत्वाहसे ओरोकशीभोर 
ते तिदमलं ब तिर्पति के मंदिरों को कितने ही डान निले । उनका विभवमी 
खव बढाया गया | हष्णदेवराय के बाद फिर सदाक्िवराय के अमनिमही 
तिहमलं भंहिर को घव से अधिक वान निले ववाकिदरायके बाद अलिय- 
रामराज ने राश्याधिकारको हस्तगत कर लिषा। वन १५६१५ में रामराज 
तल्लिकोट यदम मतलमारनो के ताय लहते मर गया गौर तब से लेकर विजयनगर 
सन्ाश्यके षी नहीं सारे दक्लिणेके बरे दिन शुरू हए । रक्कति तगडिवा 
त्लिकोट युद के बाद चंद ही दिनो मे तिर्ततिके पातके चदगिरिङुगम 
बेकटपतिराय का शासन शुर हुभा। इनके पिता तिदमलशाप के नाम पर 
तिश्मले मंविर मे आज तक एक विशेष डोलोत्सव, तदथ निर्धित हिरमलरावमंटष 
नामके एक विशेष मंटपमं लापा जाता मा रहाहे। तिहमलरायके बेटे 
धीरगरयि का जमाना ओर भो महांति का जमाना या । मृसलमानो कं सक्रमन 
के साष साय अधीन सामतो के स्वायं के मौ दुष्परिणाम भब देने भं 
अये । ंकरटपतिशाय को भो हन समो कष्टों का तमना करना पडा । उसी रजा 
ने भोर्देकटोहदर के मदिर मं अयने व अपने भां-बा्पो को कस्य मूतिषो रो मक्त 
मृ मं रलदापा । इनके बाद भीरगराय हितीय के अमन भं विजयनगर राजव 
का अंतहो मया, मौर दकिन म तंजाठर, मधुरा, मंपुर भादि ग्रां मे उनके 
सामर्तो के स्वतंत्र राण्य स्थापित हो गये । तोँडमंदल पर मृसलमामो का गधिक्शार 
कायन हो चका जर तिदमले - तिङ्पति का प्रदेक्ष गोलकोड के नवाब के मधी 
हो भवा। 


¢ 


मंदिर की स्थिति 


आशयं को बातहै कि एसो अज्ञाति के समयमे भी तिस्मलं भंदिरके 
उत्सवो व विमवोन्नति मे कोई विक्षेव अंतर नहीं हो पाया । मंदिरमे ब भी 
नये नये मंटप बनते रहै, नये नये उस्सव शुरू होति चले मौर नपे नये वस्तु वाहन 
आभरण आदि के वान मिलते रहे । 


बात यह है कि मंदिरके भंतरिक मामर्लो भं राजा लोर्गोने कनी कोई 
अधिकार नहीं हिक्ञाया । मंदिर का पारा कायंभार स्यानसारे नामक १२ 
सञ्जनों की एक मंडली एवं एक अर्थलेखक के हाथ चलता था । अर्चक ते यदि 
कमो कोई विवाद हुमा अथवा किती भम शो निमाने मे उनते कोई त्रुटि 
हष तो राजा स्यानिर्कोकीप्रा्थनाया फिरथाद पर न्याय निर्णय करनेका 
भार उठाता चा । यह षडति शतो को भण्छी लगी । लेकिमि अवते मंविरको 
अधिकाधिक प्राम जमीन व सोना दान मं मिलने लगा तसे स्थानत्तारके 
अधिकारसेस्पर्णा करमे वले लोग भी संशया मे अदने लगे । इनम से कुष्ट 
लोगो की राजा के यहाँभौ ख्व चलती धौ । अतः उनको अपनी स्वां - पुति का 
अश्छा भवकाहा मी मिलमे लगा । फल पह हआ कि भंदिरके कायकत की 
संख्या ओौर उनके अधिकार भो बदलने लगे । मंदिर कौ जायदाद की देख - रेल 
करमे, स्थिर व चर संपत्ति को ठीक रखने आर कुष्ठ वि्तिष्ट व्यक्तियों ब राना 
या राजजपरिवार के वान-धर्मो के निर्वहण करने के अलग अलग अविकारी बरे । 
स्थानत्तार का अधिकार हौ नहीं घटा, उस मंडली के सदस्यो शी संख्या भी धट 
गयो । स्न १६०० तक स्यानत्तार सदस्यो की संश्वा १२ से ६होषयी। सन 
१६६५ के वाद स्थानत्तार का अधिकार ही नहीं रहा। उत्तके पाथ तमिल 
व्यबहारकामभीलोपहो गया । बदले मे स्थानालवार नभते बार सदर्योँकी 
एक मंडली बनी, जिसको भंदिर के नामपरदान -भमं स्वीकारकरनेके अविकार 
से वंचित रछा गया । एतो परिस्थिति मं आचाय पुरषो कशा प्रभाव स्वभावतः 
भिक होता चला । ये लोग धमं प्रचार्ोके श्पमं दुर-दूर तक जतेषे आर 
वंकटेहवर के नाम पर तिर्पति व तिदमलं मे बने नये मदिरे, मदो, -एलाताभा 
ओर नंदनवनो की बुडि मं भरतसक मदद पटहंबते थे । साष ताथ दाक्षिभास्य 
बहन सप्रदायो की बहती केलिए भीवेलोग समो तरह के उपायक्रतेषे। 
शरीेकटेह्वर की तिरमंजन सेवा भ भाग तेते का अविकार पाकर तव कितने ही 
जाताद वंष्णव धन्य वेष्ण्ओं के तमान रामानृजकट मे प्रताद बाट लेते थे । विनो 
दिन प्रततादों के हित धन कनक म कषतर श्रामो के दान बते चले । रेष्न्वो की 
हेला - देलौ भं मम्यान्य वेदिक धर्मावलंबी लोगो के भी भट ब तमा तिरमले व 
तिर्पति मं स्थापित होते चले । इत षंभी के प्रोत्साह ते ओ कोई धती मानी यात्री 
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यहां आता था, बह कोई न कोई दान देता धा, किलो म किती शाहवत घमं कायं 
मे उत्ताह दिखाताभा | चमंमेएकस्पर्षा सी अली तो एकमे एक बदृकशर 
पुष्य कमाने भौर यका बढा लेने मे उत्साह दिलाने लगा) भन्न को बरहा माता 
गया, अतः अन्नदान खड बह गया । फन्बतः पत्री लोगो को बास भोर प्रसकशी 
अधिक सुविधाएं मिलने लगीं मौर उनकी संख्या बहतो अलो तो उनके किये दान- 
धर्म भी बदते चले । 


अश्चाति का समय 


सन १६४६ मे कनटिक प्रदेश पर कुतुब शाही राज्य का विस्तार हौ या । 
भीर जम्ला नामक उसके एक सरदार ने सारे तोडमडल पर अपना कम्जा जमाया । 
बाद में शाहजहा ने उसे गोत्कोड का जागीरदार बनाया । तिदपति इत तरह 
पहलो बार मृसलमनो के शासन मं चला भोर गोल्कोडि राज्य के अंतर्गत हो 
गथा । मीर अमला के बाव चितपस्लि मोर्जा के जमाने मे सन १६७६ मं हिवाजी 
ने तिरयति से गज्ञरकर भारभ, बेस्ल्‌र ओर गिजोको जोत लिया । लेकिन 
तिर्षति पर उनका हाथ महीं लगा। सन १६८१ मे गोत्कोड के महामती 
क्का मे तिरुपति की यात्री को । उसी समय उधर ओौरगजेव ने दक्षिन शी 
बिजययात्रा की भौर कुतुबशाही वंश का अंत करके सरे कर्मार गौर तिश्मलै- 
तिषश्पति प्रात को मगलराम्य भे मिला लिया । 


लेकिन गौरंगजेव का शासन सुस्थिर नहो रह सका । उक्िण के मृसलमार्नो 
ओर महाराष्ट ने इस प्रदेश को फिरसे पाने की मरसक चेष्टाए शी । बादक्षाह 
शाह मालम्‌ ने क्नटिक प्रात का अलग सुवा बना कर तसादतुल्लाक्लां को इवका 
नवाब नया । इसके सलाहकार तोडरमल ने तिदपति की यात्रा की भौर 
तिश्मलं भंदिर मे भपनी मौर भपनी पत्नी तथा माता को मूतियां रलवाहं । 


सन १७२४ भं नेजाम ने अपने को स्वतंत्र घोवित किया तो उसको मरह 
शा सहत विरोध हुमा, ओौर उसके फलस्वह्य तिरमलं-तिरपति प्रात पर तब कितनी 
हौ चढ़ाया हुई । मरहहो को सेना लिये चल कर रघोजी ने वामलचेरवु के युध 
में नवाब दोस्त आली को मार डाला मौर देश को बुरी तरह लूट लिया । पोषा 
बाजी राव कौ पत्नो ओर माता इतौ समय तिदमलं तिरयति की यात्रा करने मायी 
भौर स्वामी को कितमनेही बराप्मना ते बिमूषित किया । बाद मं सफदरमानी 
नवय बमकर तिदमलं के सुब्णंभंडार मं से पलास हजार रुपये देकर मरहूर्तो को 
देस से बाहर करने मे सफल हुमा । मेनाम कौ मौतके बाद [एर ते लडाहवा 
सरू हरं । इतिहास-प्रसिद्ध इन कमटिक यो मं तिदमले-तिर्पति का ` गननं डर 
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हब काम आया । नवाब अत्वरहीन के पुत्र महभ्मदासी मे तिरमलं मंदिर के 
भंडार ते दो लाख रुपये लेकर अपने मददगार अपरर्नो को देकर उनेते माकि को 
पकडवाया । सन १७५० मे उसने तिरमलं-तिरुपति के पंहिरो की सारी भायको 
भप्रजों के अधीन किया। 


कर्नाटक यदधो के समय यह मंदिर कभी एक ताल तक कूसीसिर्यो के हाय 
भी गहा, श्तु अप्रजो ने जल्दी मे इमे वापपले लिया। फिर भी प्रतिमं तब 
शाति नहीं थौ । अये दिन एक न एक चढाई होती भी, एकन एक आतंक 
फलता था ओरं एक फे वाद एक करके एन सबका सामना करना पडतापा। 
इष तरह बीस साल तक यहां मराति ही बर्षाति का रज्ञ चला। महम्मद 
कमाल ने तमी अग्रजो कोलंग करकेदेश्को तृट लिया। स्थानिक जागीरदार 
लोगों ने भौ स्वा्ंबषश एसे उपद्रवो को दूर करनेके बदले उनको भौर भी 
बढ़ाकर उनसे लाभ उठाना चाहा । नजीबृल्ला भौर अब्बल बहीब नामको 
भादयों ने तद तिरुपति को हस्तगत करने का ब प्रयत्न किया, लेकिन मंप्रजं 
के हाय उनको हार खानी पड़ी । हसो तरह गोपालषराव आर नारायणराव नामके 
दो मरहूठे घरदारों ने भी तब तिरुपति पर हमला किया, कलु उनको भी अप्रजो 
ने भागदिपा । बादमभं मसुर का सुल्तान हैदरआाली इत प्रांत पर चढाह्यां करनं 
लगा । जाप ओर अप्रजं को सम्मिलित पेनानेहैदर मोर रिप्पुं शा सामना 
क्षिया भौर हन्ही इतिहास प्रसि भरर यडोके समय सारे कर्नाटक पर अग्रजो 
का अधिकार हो गया । स्त १८०९ मंप्रातिमं फिरसे श्ातिषछायी तो भंप्रजों 
ने मंदिर फो एक जागीर-सा बनाकर, सालाना लगन देने की हतं पर कृष्ट 
भआताभियों को मंहिर मं भपने प्रतिनिधि के हप रं । लेकिन पह प्रबंध ठीक नहीं 
चला तो सन १८४२३ मे उन्होने बावा तेवादाष महत को मंहिर का पुरा अधिकार 
सोप दिया आर आप मंदिर के निबंहनते दूर रह गये । 


तिरहमल - तिरयति के तभी शडे मंदिरों पर विचारणकर्ता का अधिकार 
पाकर महंतो ने मंहिर के इतिहास भं एक नया पष्ठ शोल दिया । बंवर, 
कलकत्ता जसे उत्तर हिन्दस्यान के बड़ रहर मं उनके मठ की श्ाल्ञाए शुलीं 
भौर उनके ज{रए बालाजो - भोबेकटेह्वर क सारे उस्र भारत मं खव प्रचार 
हो पाया । स्थानिक मंदिरों के परस्पर सवष ब इतिहास को भी नये रग 
परे रगाया गया । कविलतीयं मौर तिरचान्‌र के मंदिरों कौ उन्नति में उनकी 
विशेष रचि हुई । मंदिर को भ्यबस्याम भी कितने ही नये संस्कार किये गपे। 
लेकिन जब यात्रो लोगों की सुविघाभं का स्याल कम होता हुमा बौर 
मंदिर को संपदा का अपर्यय भी बहता हुमा नजर आया तो सन १९३३ मे मद्रात 


तरकार मे महद को हटाकर मंदिर के कापनि्वेहण का भार बोढं 
को सषि दिया । भ 
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अंते पते हमने शहा है, मुसलमानों के भागमन्‌ $ पूवर के मतरोगिक . (२4 
मामलों मे राजा लोगों ने कमो रलल नही दिया । लेक्िं गा ह 
ते हत भर्या को मंग कर दिया । उनके जअबाने मे मंदिर ^ 
तरकार के हाय हो गये भौर मदिर की अमोत भो अन्याक्नांत हो बशी। 
मिहि को च्ठारयो के कारन पत्रो लोगों षको सह्या मीकमहो ग्यो। 
फलतः मंदिर के कायंकर्ता एवं कर्मचारी लोगो को बहुत दिक्कत उठती पडी । 
मृगलो के जमाने मं यह्‌ स्थिति मौर भी शोचनीय हो गयी । दिस्सो बारक्ाह, 
कनटिक मवा, स्थानिक जगीरदार, मरहठे परदार आशि सभी लोग एक ने एक 
परह से कर, चौय, परदेशमृलो, भेट जते कितने हौ रपो मं घन वपल कते षे। 
न प्रजा घुल षौ न मास - मता कौ जरियत । मंदिर कौ आमदनी प्रमी इन 
मातताई लोगो शौ दृष्टि रहती षी । मदिर प संचित संपति को कितो न किती 
रह्‌ हस्तगत कर तेने के प्रत्न भी क्म नहीं हृए । एषो हालत म अग्रजो भर 
फ्‌ रंसोसौ लोगों का भागमन दुभा तो {रती दोषार शो भौर एक षर्वकारता 
लगा । पेकिन संग्रनो को जबते एत प्रदेश मे कर वसूल कर वेने का मपिकाग 
मिता तब से उनको नीति हे अनृपतार मंदिर शौ संचित संपत्ति रक्षा तो होती 
आ पायी, लेकिन सालाना यतो क्सीन क्ति क्पमंयातो कपनीरे हाष 
मे, नही तो भौरोहे हाय मे पडजाती थो । मंदिरङे धन भंडार का उपयोग 
करके नार्थो ने अपना यदत्र अथवा राजतत्र कंते चलाया पह भो पूते बताया 
जा चकाटै। नवाब्को हटाकर जद सन १८०१ मे अप्रजो ने पतिका परा 
शासन भार अपने हाथ भं लिया तब उन्होने मंदिर को व्यवस्था को ठीक ठिकाने 
पर लाने का प्रयत्न किया । मंदिरकौ सेवाओं मौर मनके लं तथा तत्सबषी 
कर्मचारियों ब कर्यक्तामां को भानकारी तेकर, सेवा बहौ जसी किताब 
लिष्ठवाकर, निर्वहण केलिए सरकार की ओर से मंदिरों शो मिलनेवाते पसे शो 
निशित क्षिपा । {तु मंदिर के बचे कुवे दला भो तब केपनो फे हाप हे षये । 
साल भर होनेवाले तीन भृश्य उस्सर्षो के समय, अर्थात ब्ह्मोतपव, मृक्षकोटि ओर 
उगाहि के समय तियत शपते मंदिर की पारो भामदती कंपनी शो मिल जती 
थी, ज ढाई लाल स्पये तककीहोतो धौ । किरि भी हिनु मंदिरों के निहव 
पउ सोगोँं की विरे रचि नटी धो । अतः १८४२३ मे हायीरामन मठ के 
महंत सेषादाप जी को मंदिर का विधारणकर्ता बनाकर उन्होने पत काम ते 
षटु लौ । महंत को तद भौ कटोऽवर मंहिरके साय साय! बडे मंदिर मौर 
१३ छोटे भंदिर भो सोप दिये गये । तदोकके श्प मं सरकार ते मिलनेदाली 
रकम बाद भेंक्षायद बंदी मोहो, भहतो ने पात्री लोगो ते विष तेवा 
केतिए, वििष्ट रकम वुल करना शुर किया । 
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मदिर -निर्माण तथा विततार 


भब तक हमने तिरमलं मंदिर के शुक ते लेकर आज तक के इतिहात पर एक 
परसरी निगाह वोडयो है । इत मं हमने मदिर तथा प्राह के राजनतिक एवं घामिक 
इतिहास के सूत्रों शो संभाषते माकर यह देला है कि उन पर मंदिर का तथा उनका 
मंदिर पर भिन्न भिश्च पमयों मे किस तरह का प्रभाव पडता रहा । तिरमलं मंदिर 
का निर्माण क्ब हुमा, यह कहना मुहकिल है । भाज पह जो हप म दोलता है वह 
विभिन्न समयो मे वित्तत किया गया मौर समय समय पर पुननिर्मित भो होता भाया 
मालूम पडता है । मंदिर के प्रारंभिक भस्तित्व के बारे मं पोराणिकाधार तो बहुत 
भिलते हं लेकिन वे उतने विहवसनीय नहीं हं । उनके अनुसार यह मंदिर कृतय 
तेही विद्यमातहै। जोहो, स्वामी का नाम पहाडके नाम परही तिरवेगडम्‌डइयन 
अथवा धीवेकटोऽवर जो पड़ा है उससे यही निकलता है कि यहु कभी यर्हाके मल 
निवासो पहाड़ी या जंगली लोगों का इष्ट दंवहै, जिसका क्षायद ही कोई 
भंदिर रहा हो । पौराणिक कयाभों के अनुषार पह बताया जताहैकि स्वामी 
की स्वयम्‌ ष्यक्त मति पते पहल स्थानिक राजा तोडमान को एक परोवर के 
किनारे एक पेड के नीचे के वत्मीकमे दिखाई दी। यह भो कहा 
जाता है कि उतो राजाने स्वामी केलिए एक मंदिर बनवाया था । करिकालचोल 
कै पूत्रो मं जो अदोंडन नामका रज्ञा हुआ उसी को यदि उपरोक्त रजा 
तोडमान मान लियाजापलतो यह्‌ सिदहोगा कि यह मदिर ईस्वी पहलो सदी 
मेबनाहै। लेकिन मंदिर का शितल्पदेह्ल करकोुह्सेष्ठठो पा सात्वं सदो की 
पल्लव श्ेलो का मंदिर मानता है । क्ायद तोडमान से निर्मित [उष पुराने मंदिर 
का पल्लवो के जमाने मं नव निर्माण हआ हो । हिलप्पाधिकार भौर नालापर प्रबंध 
के आक्षार परमभी यही क्तापाजातक्ताहैक्षठष्टी पा सातवीं सदी तक मंदिर 
का पुरा पुरा निर्माण नहींहो पाया था । तव शायद स्वामो कौ मति किसी एक 
मंटप जसे निर्माण मं स्थित हो । लेकिन कुलज्ञेलर आलवार के वचनो से इतना 
जाना जा सकता है कि उनके जमाने तक टक छोटा-पा मंदिर मौर मृलमंटप 
बने य । न्थ सदीके बाण वशी राजाभों के शिलालेखते भी इत बात की पुष्टि 
मिलती है कि तब तक मंदिरका प्राथमिक ख्पस्थिरहोचकाया। 


मदिर का गर्भालय तथा भृखमंटपवाला यह निर्माण दत्वं सदी मे भोग 
भीनिषात को स्थापना के घमय, ओर भौ विस्तृत किया गया । तब मुलमंटप 
पा अंतरालको आगे बहकर एक शौर मंटप इनाया गया, निके मागे स्नपन 
मंटष का निर्माण किया गया । इतो मे भोग निवास का पहला तिश्मंजन उत्सव 
नारी हुभा हो । इष तरह आजकल जिते सुव्हार पा ` अंगार वाकिलि ' कहते 
हं उत्से लेकर कमः गर्भालव तक स्नपन मंटप, अंतराल भौर शामन भंटप बने है। 
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बाद मे इन मंटो शोधेरशर अंदर ही कमरे जसे निमणि किपे णये हे । तेरहवी 
तदी मं यादब बीरमरतिहराय के अमाने भें अब भंदिर का पुननिर्मान 
किया गया तब ये सब निर्मित हये हो । तमो मंदिर का एक प्रदक्षिणा पथ, जिते 
आज मु्ष्कोरि प्रदक्षिण कहते है बंद किया गया भौर ऊपर के विमान कशो पुकणं 
रंजित भी बनाया गया । अब स्नपन भंटपमं दोनों ओरदोकभरेहे। पे कमरे 
भाजक्ल भीमंडशरके काम भति हं । काद बति मंटप भें किती ही पुरानी 
मति रखी गयी हं । इसके मी दोनों बाजु कमरे वने हे पसो को रामारमेड 
कहते हे । मक्कोटि प्रदक्षिण का पव इसी के दोनों पाह्वं तक धरे बनाहै। 
इसके शाद शयन भंटप भता है ओ पहले अंतराल की तरह काम देता षा । इसके 
वाद गर्मगह माता दै जिसमे बेकटेऽवर कौ ध्रव मति मौर बाको उत्सव मृति 
दिलाई देती है । 


मृक्ष्कोटि पथय साल मं मृक्कोटि एकावसो बद्राबसीकेदो ही दिन शला 
रहता है । बाकी दिनोमंउसेबंवहीरखतेह। यह प्रदक्षिणा पच दक्षिण की 
ओर कौ मपेक्षा उत्तर शी भोर अधिक विशालहै। उत्तर कौ दोवार मं पूरं 
शौ ओर स्यादा बड़ोहै। वहीं मंदिरसेखटाकर पके मदर ही अंदर सेनानि 
मुदलियार काष्ठोटातसा मंदिरबनाहै। मृलमंदिरको दवारो पर कों विशेष 
शिल्प या विशिष्ट देवो देवताभो के विग्रह नही दीलते। म॒क्कोटि प्रदक्षिणकेप्राकार 
करदप पर भो कोई शिल्प पा चित्र हं दोखता। गर्भालय तथा मृक्कोटि प्रदक्षिण 
भौर अन्य मटपों को देखते थह मानना पडता है कि गर्भालय तपा मृखमटप बले 
पुराने मंदिर को यथा तथा रखकर उसकी दीवारों सेषटाकर ही स्नपन मंप 
तक को दोषारे अनोी्ां भौर रउसीकापहू प्रदक्षिणा पय बना वा। {त तरह 
मंदिरके पुननिर्माणमं मूल मंदिरका एक नया मंदिर बनाया गया। 


पहले हस मंदिर के सामने ही भ्वजसतम बआदिकी स्थिति मीरहीहृयी हो 
लेकिन बाद मे तिदमामनि भट भादि के निमनि कालम उनको वहासेहटकर 
सपि प्रदक्षिन में स्थापित किया गया हो । यह तिह्मामणि मटप सन्‌ १४१० बर 
बना है) इसी को आस्थान भंटप कहते र ¦ इतके पूरवो छोर मं गदडाल्वार 
का मरिरहै। पचमी छोर पर सुवणंद्रार नौर उक्षके दोनों मोर हारपाल 
भृतिर्याहं। इती मे दक्षिन की बोर धंटा मोर उत्तर शी मोर हुड दिलाई देती 
ह । पारपलेदार का दफतर भो पहा जलता है । हुंडी म प्राप्त वन को प्रतिनित्य 
यहं गितली होतो है । कोलृषु भोनिवात मृति छा आल्वान रोज यही होता है! 
धुप्रभातम्‌, पंथाग भवनम्‌, मात्रादानम्‌ आदि नित्मोत्तव, दोपावली, भानि, उगादि 
जसे वि्ञेषोत्सव, अध्ययनोत्सव, भौ जयंती, निषेक, उत्तान इदसी भराता, 
पहत्रकलक्षाभिषेक, आदि तमी उत्सव यहीं होते हं । काक्षिका पुरान यहीं वहते 
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ह । इतत तरह के नित्योत्तव का पह मंटप शं्रगिरि के माधवदासार नामक एक 
भक्त ति तत्‌ १४१५७ मे बलवाया गया है । उसने आनंद विमाने कौ भौ मरम्मव 
करायी धो । 


मंदिर के छत मौर शिखर भाग को भनंव विमान या मानंद निलय 
कहते हे । इसका पहूल। श्प श्या धा मब कहना मृरिकल है । प्रस्तुत हप 
मं इसका निर्माण यात्र वीरनरतिहशाय के जमाने मं हुमा। पांडप्ाराजानों 
के आधिपत्य से अपने शो स्वतंत्र कर के तव उ राजानं अपने तोल भरे सोने ते 
मदिर का नबनिमणि कराया । तमी उतने मंदिर शो पुवर्णगिरि मेर असा 
बनवाया । पहले इसके क्िक्षर पर राजा सुदरपांड्य के नाम पर सुषेणं कलश 
स्थापित चा भोर बाद मे संपूणं विमान को सुरणं रंजित बनाया गथा। सालुष 
वेके राजा मंगिदेवने भी विमान तथा कलक को सुवणं लेप से शोभित 
करवाया । बाद मं माधव दास'र, मट्‌ लकृमार अनंतराज जते भक्तो ने इसको 
भरम्मत आदि करके इतक्षी क्षोभा की इतिवि कौ षौ। अभी हाल मं 
तिरेमल - तिह्पति देवस्थान को कमेटी ने आनंद निलय विमान, गरड मविर, 
बगाद वाकिलि, ध्वजस्तम आदि सबको पुवणं लेप से सकशोभित केराया । 


विमानके उपरचारोकोनोमं सिहो की जो मति्याहंवे इस मंडिर 
के प्रा्ीन यक्ष संसृति ते संबन्धकी ओर ईकारा करतेहं। पहले यह शहा 
जाचकाहै क मृलमं यह स्वामी यहे मूलनिवासी पहाड़ी पा जगती लोगों 
क] दृष्ट देव रहा हो । विमान पर अन्यान्य दैवो देवताओं क्षो मूतियों के साथ 
उत्तर की तरप्‌ वेंकटेश्वर की प्रुवमूति कौ भो प्रतिकृति है उते ' विमान वेंकटेश्वर 
कहते हं । यह मति यात्री लोगों शो विकषेष भार्षक रोती है । 


पांच मूर्तियां 


तिहमल भम्बिर के गभलिय मे वेकटेह्वर कौ धुव मूरति के अलावा उनकी 
भौर चार उत्व मतिं भर भीहृष्ण को सूति तथा परिवार सहित रमथन 
मूति भो ह । ध्रुव मृति तो स्वयंम्यक्त मति है। अतः यह प्रह्न नही उत्ता 
कि उत्तकी स्थापना कव भीर किषते हूं । आलय के परिमाण के अनुत्ार 
यह भूति एक उष्तत पीठ पर गर्भालयके ठीक बीच मं विराजमान है। 
पौराणिक कथाओं तथा सोक प्रवाहो के अनुषार मतिके हार्णोमंभो क्षल मोर 
चक्र दोहते हे वे मल भूति के अबिभास्य अंगम रह कर ऊपर से लगाये हुए 
आभरण जते हं । मति रे वक्ष पर भीवत्स ओर धीमहालकष्मी के बिहव अंकित 
ह । मृति के कठ मं अन्यान्य भामृषभों के साव अलमेलमगा शा पुवणं पट 
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भी शोभित्रहै। हफते मे एक बार, हर शुक्रवार के दिवत्‌ इत मलम्‌ति का ममिषेक 
उस्सव होता है । 


तित्याभिषेक, निदेदम, एकातसेा, जते उत्सवो मे प्रु पति के बरसे तम्वा 
करोह भोग भीनिवासको मृतिका उपयोग होताहै। पह पन्‌ ९७० बे 
स्वापित हई । तमी से एत मंदिर ;में वगमोकष्त विधात की वर्बा-भाराषना 
भआदिकाक्रम जारी हासा मालुम पडताहै। इस मृतिके पैरो के मीके पीठ 
पर षटकोण चक्र का चिह्ल भक्ति टै । पह चान्द को मूति तभी विषर्पो मे भूल 
मति की मशी प्रतिकृति भागी जातीहै। मूल मति से यहु भूति सोने शी 
भजीर से लम्बद रखौ जती है । 


वेकरेऽवर की प्रा्ीन उत्सव मति जो उग्रधीनिवास कहूलाती है, भाज कल 
साल मे तिफं तीन ही दिषत उपयोग मे लाई जातो है । उत्थान दादसी, मुक्कोटि 
एकादसी तथा द्रादसो के रिस हते गभलिय से बाहर लेतिहे। इष भति की 
विक्षेषता यह है कि दसके हायमजोचक्रहै, बहुप्रपोगमुामंहै। 


सन्‌ १३१० - २० के बच उप रोकष्त उस्सव पूति के बदते उभय ताष्कियार 
सहित मलयप्य स्वामी नामक भाज की उत्सव मृति की स्पपना हह 
ब्रहोध्तव, वसंतोरतव, कत्याणोत्तव, वेप्योरसव, तिदवीयो जपे सभी उण्त्वो मं 
एसी मूति का उपयोग होता है । यह क्ञापद पहते तिर्खान्‌र के तिशबिलन कोपिल 
मेरहीहो। 


रो के आध्यान मे कात्र भामेवालो उत्सवम्‌ ति को कोलुबभीनिवात कहते 
हे । यह भी पहले तिद्बन्‌र मं रही होगो। पंवांग धवन, पुराण धवन, 
मात्रारान आदि समौ उत्सव इसी मृति के समक मनये जते हें । 


मंदिरमं भीष्ण मौर रामी मृतिर्याभो वे श्ायद इसर्बी तदीमे यहां 
रक्ली गयी हों । पहले वे रामारमेडा कहलाने बालो जगह रली रहती है । 
धीडृष्म जयंती, भीरामनवमो अंसे उत्सवो म इनका उपयोग होता है, लेकिन 
मंदिर भे इनकी प्रत्येक अर्बाना का विधाननहीं है। ईकटोश्वर की अ्निर्मेही 
उनको भाग मिलता ह । 


भंदिर के आनंद निघ्तयके बार मोर जो प्रकार, मादरम भोर प्रदक्जिनापव 
है उसी को बिमान प्रदक्षिण कहते हं । दर असल पह मदिर कशा दतरा भववा 
भम्ंतर प्रकार है। आरवयं को बात पह है कि ध्वजत्तंम भौर बलिपीठं का 
भंटष इस प्रकार मे न होकर इतके बहर पहते अथवा बाहरी प्रशार भे दीशता 
है। मंदिर के पुननिर्मानि अथवा तिदमामनि मंटप के निर्माण के समय श्वल 
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संकोच के कारम ते ध्वजस्तंभ आदि को इष प्राकार ते बाहर किया गया होगा । 
जो हो आज का यह्‌ दृता प्राकार. मौर उसका गोपुर दोनों ईसं १३ वीं शदो 
से पहले निमित मालूम पडते हृ । 


गोपुर के दोनों पाश्वं दो मंविरोतेक्लोभितह। पे शेनों आनंदनिलय के 
सामनेही वनेहं। गोपुरके बायीं भोर बरदराजस्वामी का भौर दायीं भौर 
योग निह अथवा अलगिप पिणराय का मदिर है। तेरहवीं पदी म मुस्लिम 
भांतक के कारण जित तरह स्वामो रगनायको हस पहाड दर आश्रय दिया 
णया उसो तरह तब काची के वरद राजस्वामो मौर अहोबिल के नूसिहस्वामी को 
भी यहां आश्रय दिया या होगा । अः एन दोनों मंदिरों के निर्माण का समय 
भी १३ बीं सदीके आरभं रहाहोगा। पेदोनों मंदिर सभृन्रत वेदियों पर 
अंतराल, गभलिय एवं विमान सहित अच्छ बने ह मौर हनमं रलो क्षिलामृतियां 
भीबहुतसुवरह्‌। 


वरदराजालय के सामने ही, आनंदनिलय के वाहिनी मोर ' बंगारबावि ' पा 
सोने का कुआं है, जिसके पानी का रसोर्दधर ओर मंदिर के सभो कामों मं उपयोग 
किया जाताहै। प्राकार मंटपभी पहींसेशुरूहोताहै। कृएके समोपमे ही 
मंटप का कुष्ठ हिस्सा रतोर्ईभर भें बदल दिया गया मौर वहां के कुश्प माग मं 
एक छोटे मंदिर जेते निर्माण मं 'पोट्‌ नाञ्ियार' की मृति रलो गयी है। यह्‌ 
देवो रसोई को देख-रेख करतो है, एषा विष्वा हे । 


दक्षिणी प्राक्षारके अंतमेमंटप का काफो हिस्ता कल्याणमंटष में बदल 
विया गथाहै। कहते हे कि किसी अवतरम्‌ चेन्नप्पा नामक भक्त ने ई. १५८६ मं 
इसका निर्माण कराया । यह षछठोटाहोकर भो बहुत सुंदर बना है मौर हतका 
क्िल्प भौ भष्य बना है । इष मंटपमंषछोटासा मंदिरमभीदहै जो भपनेषें 
स्वतःपुणं ओर लक्षणयुक्त है । ब्रह्मो्तव अध्ययनोत्तव आवि; विशेष समयो मं 
उत्सव मूतिणां यहाँ रखी जातौ हं । भुह्यमेदिर के पुननिर्भाण जसे अवसरो पर 
इसी को बालालय मं बदल दिया जाताहै गौर स्वामी को दारमति की प्रतिष्ठा 
यही को जाती है । कल्याणोस्सव लो यहां अनुनित्य हआ करते हं । इतके 
पीषठे हौ यागश्षाला है जो ब्रह्मोत्सव जते बिशेष समयो मं होमादिक कायकलापके 
उप्योग मं लाया जाताहै। 


प्राकार मंटप का पशम भाग कितने ही कमरों मं बदल हदिया गपा है 
ओर उनमें अश्व, गज, तिह, गरड, हनुमान, सुय॑प्रभा, चोप्रभा जते सोने व 
चांदी से निर्मित कितने ही वाहन हिराजत ते रशे जाति है भौर भर्व 
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की प्रार्थना पर, भाजित उत्सवो के महे बाहनोत्वव मनाने के काम मे लाये 
 । 


प्राकार मंट्पका उत्तरौ भागमभी कईं कमरों मं बदल हिया गया) वितान 
ैकटेह्वर के दर्हान इती म॑टप्से होति हं । स्वाती के भीपादतीर्थं अथवा अभिषेक 
तीथं को यहीं भक्तोमे बांट देतेहै। भीरामानृज का एक छोटा मंदिर भी पहं 
बमाहै। यहश्ायद १२ वों फीमे ही कना होगा । इस मंदिर के पलमेदप मं 
वंश्णवों को कुठ विष पुविध के साव तोषं प्रसाद मिलते है । अभ्यनोत्सव, 
प्रबंध एारायण, वेदपारायण, भादि के लिए भी यह मंटप विहोष हप ते उपवुष्त 
होता भा रहा है । स्वामी के नैवेद्चमे से भोरागानुज को पहला भाग निलताह। 
वरद राजस्थामी भौर नृतिहस्वामी की तरह रातानृजञ की भी अलग अर्चना शरे 
का संप्रदाय यहा महीहै । हन समीको भीरदेकटेऽ्वर की धरना मे ही भवता 
हिस्वा तेना पडता है । 


रामानृज भंविरके पाह्वंमेहीप्राभिर्को भाविके कमरे हं । बगेषडि भी 
यहं है, जितम स्वामी का प्रसाद देवत्थाम शी भोर से बेचा जाता है । 


प्राकार दप के अप्रभागमेही एक्षछोटाता कमरा बना है, जिते वंशौर्तन 
भंडार रहते हं । यह १५ बीं सदी भं तात्सपाश येदतिदमसाजायं से बनवाया 
णया । इसमे तात्लपाक कवियों के रये वेकटोऽवर संकीर्तन ताश्नपटटो १२ लिललवाकर 
रशे गये हं । आजकल देवस्थान को भोर ते इन संशोतर्नो का प्रकाम हो रहा 
है। १५.१६ सदियों मं इत भंदिर मे भीवेष्णव संप्रदायको डो स्यानव नान 
सिला उसमं उपरोक्त तात्लपाक बक्षी लोगो का विक्षेव हाय था । इन लोगो ते 
मंदिर को करीढ १२ गावि तशद भे दिये । कितने ही विकतेष उत्तव भनवये। 
स्वामो के कत्यान रत्सव का विक्तेव संप्रदाय चलाया । तिदमलं व ॒तिश्यति षं 
कर मंदिर मौर मंटप वनवाये । संकीतन मौर कल्यान उत्व के तमया मे भणनी 
इस बंक्षकेलोगस्वामीके कंश्यमे भागकलेते हे । इनकी शिष्य परपरा के 
अरिए धीर्देकटेववर का भी प्रचार इर दूर तक होता भाषा । प्राकार षंटष ने 
पवा छोर मं नृतिहालय के वाततशलि कमरे गंषपडि भरं कहलाते ह । स्वाभी के 
मभिषेक के सिए सव तरह के धुगंष द्रष्य यहां इट कयि भति हं । भक्त लोन 
चंदन, कत्तुरो केषर अंसे तुथ र्यो ते भरे कटोरिया को हाव मे लिये, यहीं ते 
नेकलकत विमान प्रदक्षिण करके ठन सवको स्वामी के गर्भालव भे पुंबति है) 
हर भुकवार अभिषेक उत्सव होता है भौर उत समय पहु दृश्य बडा प्रभावात्योदक 


माल एडता है । 
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मंदिर का बाहरी प्रकार तथा आवरण को संपि प्रवक्षिण कहते ह। ईप 
प्रक्ष के गोपुर को ही िहृवार पा पडिङावलि गोपुर कहते है । इत गोपुर - हार 
के ोतो भोर शंख - निधि भौर चक्र - निषि की काय मूतियां रली मिलती हं । पह 
वैरी पदी के पृं ही तिमित हुमा हो । भोपुर हारके होना बओरजो दो होट 
सप ह, उमे विजयनगर राजा लोगो शी कष्य व कषिला प्रतिमाएं रली गयौ हे । 
उत्तर कौ भोर भीहृष्णदेदराय मौर उनकी दो रानिया की मूतिर्या है । दक्षिण शी 
भोर अष्युतराय भोर उनको पत्नी तथा बेकटपतिराय कौ मूतियां है । प्राकार 
भंप के दक्षिणी भागमेही १३ शी सदी प्रं भोरगनायको आय दिया णया। 
यहां हदं निमित रंगमंटप भज भी दानीय है । इत मटप का तथा रसते 
लगकर धते तिदमलराय मंटप एवं सरिराय मटप का भी तिल्य भत्यत षुंदर है । 
व भो इन मंटपो मं वसंतोत्वव, अश्र अत भरेते विष उत्सव मतये जति है । 
बतंतमेदप के निर्माण एवं हिह्प मं कत्यागमटप से अधिक तामस्य है । 


प्राकार मंट९ के पषिमी भाग मे कितने ही कमरे बते हे, जिनमे स्वामी के 
रय तोका, वाहन, प्रास, पात्र जसी सामग्री को हिराजत ते रछा जाता है । 
उत्तर फी भोरभीएते कमरे कवते हे भो इसी तरह भांडार चरका शम 
देते है । उतरी छोर पर आना महल बना है । सामने बो मंटप है वहां प्रषाद 
क्ाबटवाराहोताहै। समीपम ही प्रकारके आवरण मे ' पुलबावि ' नामक 
जो कभा ह, उसी मे स्वाभी का नित्थि डाला जाता है । माहना महल का निर्माण 
कद भा, पह बताना मुिकिल हं, लेकिन हाल ही मे इसक। नवनिर्माण किया 
गया हे । प्वजस्तंम के दक्षिन मं तोरम, उसक्षी पल्ली मौर माता कौ मतिया 
शी दीशती हे । 


पडिकाबिति गोपुर भौर एते प्राकार का यह्‌ विस्तार ही आजकल मंदिर 
का पृ्णवित्तार है । पह करीव 2} एकड वगफल शाक्षेत्रहि। इत प्रकारके 
चारों भोर साडदीपियां वनी हे । पते इत बीपि्यो मं कितने ही मेव षे, 
लेकिन भाज्कल कितने ही पुराने मटपो शो भावात पृं मे बदल दिया गया है । 
पते प्राहटार के चरो कोनो मे वार मंटप भव भी दीशते हं । मंदिर के उत्तर म 
'पुषटकरिजी ' १ । इसका जल बडा पवित्र भौर प्रानावसपन्न भता बता है) 
इसके दक्षिण मे सश्यूतराय कोनेश या पातपुष्करिणी कहलानेवाली बगह पर भाज 
कितने ही षर बने हं। पुष्करिणी के ईशान्य कोने मे भीमृबराह स्वमी श 
भंदिर है । पह पहाड वराहक्षत्र कहलाता है । ताल्लपार पेदतिदमलाथार्य मे इष 
भंदिर के मुश्षमदप धारि का निर्माण कराया । उगाने स्वामी की पुष्करिणी शो 


भी सोपामपंक्ति 7) मत किया । किनारे पर शी शातनल्िता पर तात्लपाक 
भा भौर क्षी अचित्र मतिया - क्तनायक मुहा मं 
प ह। 
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पुष्करिणी के किनारे पर ' इलति ' अववा पत्थर का पुराना रद ¶। 
दारनिर्भित भया रष भोर धादी कारव नी पह ए्तंनीय होते हे । रव यात्रा में 
धारो भाडबीपियो भं दा मेला लगता है । 


माढदीयियों मं कितने ही भारिक संप्रहायवालो के अलग अलग बह है । 
एसो मे भहोनिलमठ, ब्यातरायमठ, ५हंतमठ भादि बूत प्रति ¢ । देदस्वात 
की ही नह, बल्कि मसूर, पिहापुर महि के राथा तोः शी बमं्षालषे त्री 
मदिर के चारों ओर बिललरी मिलती हं । 


पडिकाबलि गोपुर के सामने हो बेड हनुमान का सदप है। हतके पां 
गरही मोडिगोपुर तको गसीहै। मोडिगोपुरका हाल हौ मं सवतिरमान किवा 
या है । सके बाहर ज कस्याणकट्‌ मंटप है, बहा भश्तलोग रेह्लंडन शा 
पस्कार धुपप्न कर लेते हं । 


कपिर तीर्थं मथव। आलवार वीं 


तिशमलं पहा के तीचे, परवत ' पाद से तटकर आजकल जिते कशपिलतीषं 
हते हं उस जगह के आसपाप पहले शोर नामक प्राप रहता वा । कपिलत्वं 
दाते मंदिर का निर्माण हती गांवकेप्रामाक्कारी ते कमी मोदी पा इती 
पदौ भे किया णया । तल्वंबषो पिला मं इतत तो अवय दताया गया} 
कि बहा आवास रहनेवलि मूनि के लिये पह पृफालय दतापा गया ह । मृति" ते 
मतलब, किवदंतियो के अनसार कपिलमुनि अथवा उनते प्रतिष्ठित पोगिराब 
मगति शकर ते लिया अता है । 


उपरोक्त कोत्‌र शांब के दक्षिन परं एक ृष्णालय मौर उत्तके धारो मोर 
तिरमले - तिश्पति के पृजारो लोगो का एक मुहूत्ला रहता बा । उती हृष्नालय 
हो पार्थतारयि वलय कहते हं । शित्य भाहि के भाषार पर इते भाठवी 
धपा मो्ीं तदी शा भंदिर बताया जा षकता ह । तोलह्वीं सदी तक हत मंदिर 
मे पजा कम भी चलता धा, लेकिन बाद मे किसी कारन ते मृति के भिन्न हिने 
तै उता पू कपर वंद हो मया । लेक भाज इतका नव निर्मान हना नौर 
निह पुजाकमनभीनारीहे। 


कोतुर शी प्रामयक्षणी को पंगम्मा कहते ह । नेत्तृर व कढपा प्र ते 
यादो से संगम्मा शो आराधना ब अर्दना प्रान कतमे होती भ। शहीह। 
यह्‌ त्रीहि क दिनों तक पादर्षो के जातम मे वा। तिस्मतं-तिर्पति केहि की 
इतिवि मं इत प्राचीन स्थानिक वादव राजानो का कितना ही सहुवोभ रता 
शा । भंगन्भा का भी हर सात रतसंव भावा भता है । 
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तिश्चान्‌र मे पराशरेऽवर मंदिरकी स्थापनाहो जाने के बाद श्व व्णव 
विवादों के कारण से दसवां सदी मं वेष्णवोके धमप्रचारकाकदर तिरचानूर से तिरमल 
मे बदल दिया गया । लेकिन ग्यारहुवां सदौ मं श्रीरामानुज के प्रत्न ते तित्तं 
गोविन्दराजस्वामी कौ रत्सवमूति फो कोत्तूरवाते पा्थंसारयि मालय के प्रांगण मं 
आश्चय दिया गया तो क्रमाः उप्र मंदिर के आरात का महत्ता वष्णवोंके आ 
बसने तथा तिरमले से अपना शाश्वत संध जोडने भौर उपो को धमप्रचार काक्र 
बनाने मं उपयुक्त साबित हुआ, क्यों कि समीप मं न कोई क्षिवालय विद्यमान था 
नक्षेवों का आतंक । पा्यसतारयि व गोविदराज मदिरकेचारों भोर तमी 
माडवीयियो का निमणि हुमा मौर इस चस्ती को ' तिरुपति ' नाम दिया गया । 
धीरामान्‌ज फे संबंध से इसका महत्व ओर आ!कपण दिनों दिन बहता गया मौर १०८ 
दिष्य तिरूपतियों मं यह तिहमलं - तिरुपति सबसे अधिक ओर प्रधान माना गया । 


कालातर म हस मदिर के पश्चिम मे भीनिवासपुर नाम का मूहत्ला बना । 
पहले के कोत्र से सटकर अच्युतरायनगर नामक बस्तीका निर्माण नी हूञा। 
कितने ही नये नये मदिरो वम्डोंका निर्माण हज ओर अंतमे ये सब महत्ते 
ब गाव मिलकर आज के तिरुपति शहूरकासूपले चके! आज तो प्राचीन कोत्त्‌र 
अथवा शाद का अच्युतराय नगर नहं दोखते, उनके खंडहर तो अवक््य बीखते ह्‌ । 
प्राम पक्षिणी गगम्मा का उत्सव तो मब भी हूर साल मनाया जाता हुं । 


गोविदराज मदिर 


तिहपति के गोविदराजस्वामी फे मंदिर फा इतिहास बहुत रोचटहै। 
राज्ञा कूलोतुग चोलके विरोधसे इर कर तित्तं गोविदराज की मति को 
धीरामान्‌जस्वामो यहां ले आय भौर पाथतस्तारयि आलय मे उसे आश्रय दिलाया। 
बतायाजाताहै कि यह्‌ घटना सन ११३० मंगृज्ञरी घी। राजराज चोलके 
समय तक, अर्थात्‌ सन ४२२३५ तक गोविदरानालय के गर्भालय, अंतराल; 
परहक्षिणापय ओर मृखमंटप बन चके । बाद मं इसके आनि, मागंलि, मकर 
सक्रांति, चित्रा विषुवत, फसिकी दारी, तिरमंजन नेते विक्षेष उत्वों को 
चात्‌ किया गया । विजयनगर राजाभों फे जमाने में सके रागभोगो मे भौर 
भी उस्नति की गयी । नित्य, पक्ष, मास ओर वर्षत्छिवों को सह्या भी बढती 
णयी । 


जपे पहले कहा जा चुका है, गोविदराजस्वामी क मंदिर तो पा्थंसारयि 
मंदिरके प्रागणमेही. उत्तरी भौर बनाहै) दोनों मंहिरोंको घेर कर उनका 
प्राकार बना, कितु गोपुरों को स्थिति तो पहले के पा्थसारपिस्वामो फे गर्भालय 
के हारके हौ सामने सोधो पंक्ति परं संपादित हई । लेकिन ध्वजस्तंम, बलिपौठ 


५६ | 
(~ 
आदि को हम गोविवराजस्वामो के मदिरके समवै ही किक । असलमंपे 
पा्थसारयिस्वरामोके मदर ॐ सामने से कभी हराकर शीदिजस्वामी के प्रदर 
के समने रे गये होगं । कहते हे कि गोविदराजस्वामी शो ुतसुबपूति री सती 
पायंारयिकोमतिहे। 


गोविदर जातय के प्रथम या सबसे वहिः प्रकारमंजो महोघ्रत गपुर है 
वह उप्त मदिरकीहौ नहीं. बल्कि तर्पति शह्रकोभीहोभाब्दा रहाहै। 
इस गोपुर को सन १:२८ म मट्ल कुमार अनंतराजा ने बनवाया। गोषुरके 
अन्यान्य मृति क्षित्पो मे हम उस राजा तथा उग्हे परिवार के लोगो कं चित्र 
भीपतिह। गोपुर के सामने हनमानकाएक विशाल मंदिर्है। गोपुरके 
प्राक्तारावरण मं पर रखते ही हुम सक्ष्मोदेवी मंटप ओर वेदातदेदाक का मदिर 
देखते हं । बगलमे ही मनवःलमृनि आदि ओर चार आत्वारोंके मंदिरहं। ये 
सब वरिजयनगर राजाभों कै जमानं मं बने । इनकं समोपमेहौ कुम्महारति, ऊ 
ओर बग्ग मंटपों को स्थितिहै। द्रे प्राकार -गोपुरके निकट पोग. पत्त 
भौर पेरियात्वार के मंदिर ओौर एक बडा दुमंनिला लक्ष्मी मंटषमौी बीलतेहं। 


मंदिर के द्वितीय प्रकारका गोपुर प्रह्वी सदीमेबना। इव पर रामा 
यण, भागवत आदि के कथाश्गित्प ओर अवतार शिल्प अक्ितह्‌। षसौ गोपुर 
शिल्प म बने सुदशन चक्रको धेर कर एक्‌ वुमंजिला मंटप खडा किया गया भौर 
वहां चक्रत्तात्वार का मंदिर बनाय गया। गोपुर स सटक्र ह्ितीय प्राक्रारके 
प्रांगण मं सव्रते पते श्ालनाच्चिपार का मंदर दोखताहै। इसी को पडरीक 
वल्ली तायारकामं{दरकहतेहं । तायार को मति पश्रावती फो मृतिको याद 
दिलत हुई, वरदाभय पृडरोक हस्तो से ज्ञोभिः हकर अत्यंत आकषक दीष्ठती 
है। मंदिर भी गभलिय, अंतराल ओौर मुषमंटप जते सभो अंगोते ोभित है) 
इसका नि्माणक्ान तेरहरवौ सदी मे माना ज्ञाताहै' 


श।लेनाच्िायार मविरके पर्िचिममेजो विधान मंरपहै, उसे वाहुनमंटष 
के काममेलतेह। बारमेजो मदिर है उसषं तीन आत्वारो षी मूतियां रली 
गयो ह । इस मदिर से पटर क्रोरामानजका मंदिर बनाहै। हतत कं अलग 
छोटा सा गोपुर, मृष्मंटप, मंतराल भौर गर्मालय बने ह । यह बारहवा सदो मं 
बना होगा । इस मंदिर ते सटकर तृतीय प्राकार गोपुर से लगकर तिरमलं नबि 
का मदिर टै, जिसमं उनको मृति होभित ह । 


तृतोय प्राकार का गोपुर बारहर्वो सदो मं निमित हूमाहोगा। इस प्रागण 
मं दक्षिणकी मोर एक बुला मंटप, रसोईघर, कल्याणमंरष भोर यागशाला 
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निमिते । पर्िचिमको मोर एक खुनातंग मंघ्पहि) उत्तरम जोमंटपहै वह 
कमरों भरं बदल दिया गणा । बीच वगिण मे कृष्ण - गोरिर्दराज भौर आंडाल 
के मेविर हं । गोिग्दराजस्वामौ का कल्याणमंटप तिरुमल मदिर के कल्यागमंटप 
को याद दिलाता है । इसका नित्य बहुत सुकुमार ओर सुंदर है। अंदर एक 
मदिरमभीरटै | नितर्मेश्री-भू- सदत वेंकटेश्वर की मूतिश्लोमिद है। वेदौ से 
लेकर शिखर तक के इसके क्िल्प मे न जाने कितनी हो सुंदर मूता, विविध. 
भंगिमाभों मं मंकित हुं । कोनाटम नृत्य का अंकन भत्यत आकषक ठग पर हज 
है । यहा षष्ठ बणचित्र भी दीखते ह । 


मृख्यमेदिर तो कृष्ण या रर्थकारय ओौर गोविदराजस्वामी के मंदिरों का 
है । दोनों फे भपने अपने गभरलिप, अंतराल, प्रदक्षिणापथ भौर मुखम ह । 
पायंसारयि स्वामी कीमृतिदो देवियों के साध आपीन भगिमा भौर उषदेश्ष 
मुद्रामंहै। गोविदराजस्दामो को मृति शयनमुव्रामंहै ओर वह सुषामूति है) 
बोनों मंदिर एक ही भषिष्ठान पर खड ह्‌ ¦ गोविदराज के मदिर के सामनं 
एक खुला मटप, गक्डात्वार का मंदिर, चित्रकूट मंटप आदि दीखते हं तो बरामदे 
मे, दक्षिण को ओर आंडान का मंदिर दीखताहै। हस्म आंडल था गोददेवी 
की भव्यमूति, ओर उस को उत्सवमूति रलो हं । गोविद राजस्वामौ के उत्सवो 
ने आंडाल फी म्‌ि को भौ अकसर भाग तेना पडता है! भंडाल के प्रत्येक 
उस्सव, जसे मागं लि, अध्ययन, कल्याण, तिरमंजन आदि भी होते हृ । 


गोविदराजस्वामो के मंदिर तथा उसके प्रागणके सभी मंदिरों ओर 
मंटपों को विश्षेषता यह्‌ है षि पे समय समरपप्र निमिते व नवनि्ित ही नहीं 
हए, बल्कि इनके कुडध स्तम भादि शित्यों मं भो एस। समय च रचि वविध्य 
दीखता है । प्राचीन चोल क्षिल्प से लेकर सत्रहुवीं सदी के विजयनगरोत्तर काल 
तक के सभी शिल्प विक्षेष यहाँ दीखते हं । हन मंदिरों को दतरी विषेषता 
यह है कि नकं अल पुजा- अचना बव उत्सवारा्षनाक्राक्मतो वाल्‌ है। 
फिर इनके विश्षेष तिथि अथवा पर्वोत्सवों मं तिरुमल मंदिर से इनको कुष्ठ विशिष्ट. 
दान, मान संक्रिमित करने का रिवाज है । दाक्षिणात्य वष्णवों के भादरसे 
गोिदराजस्वामी आंडाल ओर आत्वारों के ये मंदिर तो दिनों दिन उश्नति 
वाते भाय । खासकर विज्ञयनगर राजा लोगों के जमानेते हनकी पाचों भीम 
होती भायां । तब से गोदिदराजस्वामी को तिरुमल वेकटेऽवर फे अशश्रय मे पड़ोसी 
अथवा माई केक्पम गोरव मिलताभारहाहै। जोहोहन समी मंदिरों 
एक तरह का सामाजिक अया सम्यिवसो संबध नजर बताह । 
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गोविद राजस्वामी के मदिरके प्तामनेजो तनाव है उते गोविहराजपुष्करिभी 
कहते हं । पह तो सोलह सदो म निमितः। जङृल उतमेस्वामीका 
नौकोत्सव मनाया जाता है। मदिर की अर्चा भराधनाके ल्मे पषटूतेसेभो 
कपिलतीयं रे पानी को काममं लाने का रिवाज चात्‌ है। अतएव हर साष 
स्वामी के चक्रायुध. जपे सुदक्ञन अववा चक्रत सवार कहते इ. वहां को पुष्करिणी 
मं इबोयाजाताटहै मौर उपतग्ह उष पानीको पित्र्या जाता रै) सलहषी 
पदो के एक अभिलेख मं उप्को त्वार तीषं मौ (हा गपाहै। आम कल दस 
तीथं को कपिलती्यं ओर भात्वारतीर्थं दोनी नामों से पुकारते हं । हष आर चलने 
वाली सडक को तीर्यकटृबोयि, कपलतीषम रोड ओर आल्वारतोयं राह कहते 
हे । पहले इसी तीयं कं समीप अच्युतराय महराज से निमित विष्ण मंदिर भौर 
अच्यतराय नगर नमक एक गि मी षे. तेगिन आजकल उनके खंडहर मात्र पापे 
जते हे । 


अव तक्के कयनमेयः त्रिदित हुमआहोगा कि जब मे गो्विदरजस्वाण 
का मंदिर बना तवमे विभिघ्र आल्वारोकेभो मंदिर पप्रय समय पर गनते 
भये । उषती तरह आचय पुरुधोके भी छोटे भोटे मादर नेये इनमेसे 
बहुत से मंदिर गोविदरजस्वामोके प्रांगण मही निमित हुए, सेक्षिनि इतति 
बाहर भी एसे करट मदिर बनचके। पुरातेवोंभेपएसे {तने ही प्दिरो का 
उल्लेख भव्य मिलता है, रिम्तु वे सव के सब अब देखने म नही आते, उनमें 
ते किसी किमी के खंडहर अबपये उतेह । शसि कपौकेक्ह मी नहीं| 
यों तो पुरालेलो म तिरुपति का प्राचीन हप हौ परलग बीता ह । उनके अनृतार 
गोविवराज मंदिर तथा माडकोयिषों का महल्ला तक्र रामानृजपुरम शहृलाता 
धा। उससे सटकर पहविप कौ ओर नरिहुतीयं के आसपास प्रोनियासपुर, 
नर्रिगरायपुर भौर शायद वेकटापुर नामक महत्ते घं । रापमालय ङक प्तप 
रघुनायपुर, ओर नाथमुनिके मंदिर के आमपःत नायमुनि अप्रहार बते धे। 
आल्वारतोधं से सटक्षर पहले के कोत्र गाव मे लगकर हो अच्युतपुर बना। 
वादिराजपुर, वरहराजपुर व्यापार वीयि जपे नाममी हन तेलो मृ मिल्तेह। 
तिश्वान्‌र को भी किसी जमाने मं वरदराजपुर कट्तेथ। जोहिहइनसमीषका 
उल्लेख वह के कुष्ठ मदिरो कं संबधमं ही हुमा मिलता मोर अटएव वह्‌ 
मालूम होता है कि हन मृहल्सो तथा मदिरो का निमि क्रमश्चः होता चला । 


कद डराम्वामी मदिर 


माज तिर्पति क्षहर मे गोविदराज के मंदिर के बाद तवते अधिक मारव 
मंदिर पेरियरधुनाय भेहिर है जिते कोदंढरामस्वामो मालय भो कहते हे । पह 
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सन १४८०-८१ मं किती नर तिहृराय मृ्लियार नामक अभीर से सात्वनररसिहृराय 
के पुण्यलाम केलिए बनवाया गया । कई दिनों तक यह कुमार रामानुज पुरमवार्षो 
के अषीन रहा । सन १५३० मं अश्यतराय महाराज के अमाने मं इसका एक 
अलग दाद्निमित प्यमभीबना। भौर क्ट मक्तोने भी हस मदिरकीषभौी वि 
में पोग दिया माज यह्‌ एक विशाल मंविर है जिशके प्राक्षार, गोपुर, रथमप 
आदि सभी चिह्व विद्यमान हं । इसके गभलिय मं राम, सीता बौर लक्ष्मणकी 
हनुमान सहित किला मियां मौर उत्सव मूतियां र्ोष्। गर्भालयके धारो 
ओर प्रवक्षणा पथ हुं । मख मंटप मं दायं ओर बाये माचायपुरुषो को मतिर्या ह । 
आस्थान मंडप, ध्वजस्त भ, विक्ञाल प्रांगण भौर प्रशक्षणापय तथा ऊजल मंडपे 
यष मदिर बहुत सुंदर वखतादहै। मृखद्रार गोपुर के सामने हन्‌मानका मंदिर 
शोभित है । पहले से भी हस मंदिर का गो्िदराज मंदिर ते कष्ठ विशेष उत्सवो 
मे संबंध रहता आया । हस तरह इसका संव देवस्थान से भी बनादै, जन्तु 
आज भी इसके निवंहण में वंखानस अ्चंकों ओर धमं -कतभिों का हाव षोड 
बत रहता है । कुठ हद वक यह्‌ स्वतंत्र मंदिर है । एकांगी लोगों का संबंध 
भीहसते मटै । हत पंदर का अल पुदकरिणीभी है जिषे रामचंद्र पुष्करिणी 
कहते हं । तेफिन आजकल उसका उपयोग नही होता । रामस्वामी का 
नौकोष्सव गोविदराज पुष्करिणी मं होताहै। राम्त्र $पुष्करिणी के तट पर 
अगस्तेकशष्वर स्वामी नाम से क्षिवका एक मदिरकभीबनाहै। 


कप्टिश्वर मदिर 


तिरपति क दूसरा आकषण कपिलेह्वर का मंविर टै । यह्‌ एक गुफालब 
ह । गर्भालयदो भगो मं बंटकर कपितेक्वर स्वापी ओर कामाक्षी की मृतियों 
ते ह्ोभितह। अंतराल मृलमटपबोनों का एकहीहै । प्रदक्षणा पय बगलवते 
एक विश्षाल मंटप मे जाता है जहां नो ग्रहो, दक्षिणा मृति, चुब्रह्मण्य स्वामी 
नटराज आदिकोशिला ष कर्ध्य प्रतिमायां रषी ह । बाहर बराभदे मं 
गणपति को सृति है) यह मंदिर दत्वं तदो पं कोत्तूर गांव के मृिये 
से बनवाया गया । बगलमे दो तीन जलपात हं जिनमे से एक धारा नीचे बाति 
तालाब में उतर कर कपिततीयं नामक पुष्करिणी का कारण बनती है । स्वामी 
के नौकोत्सव यही मनाये जति हं । सुदर्शन या चक्रताल्वार के संपकं से से भाल- 
बारतीषं नाममोषडाहै। नजदीक मं नम्मात्वार शा एक बडा मंदिरहै। 
यह बारहर्वीं सदो से पहले ही बना होगा । सेनि अब यहु जीनप्राय है । समीप 
मेहो पाड पर चलने वालों के लिए पेदल रास्ता है वहाभो पेरियात्वार का 
एक पुराना मंदिर, साल्व नरसिहिराय के जमने मं बना हुमा एक लक्ष्मी वरसि 
मंदिर, कु दूर पर पेदचेमु¶ पहाड़ी पर ताहलप/क माम्भा से निर्ित पेरियाल्वार 
कोपल वगेरह हं । तिषमलं रास्ते मे रामान्‌ कशा एक मंदिर दै। 
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#पिलतोथं वालो पुष्करो को सोपान पंक्ति, संध्यावदन मट्प आदिमं 
सपत्न किया गया । इक्क धेय विजयनगर के राजा अच्यृतराप पेहमाल को 
मिलता है । पहा ताल्लराक पेदतिहभलानयं से लक्मोनारापम पंदिर उनवाया 
गया । बगल मे वेणुगोपात मंहिरमनी है । तिरुपति शहर से भाल्व।र तोषं जने 
बाली सडक पर तिरमगं आल्व।र का एक परान जीर्णं मंदिर अद मी विद्यमान 
है। इषसे आगे अशत पेदमाल मंडिर तण अश्युतराय नगर के शंडहर दोलते 
हे । शटारि हनमान अणव यात आंजनेयकषा मंदिर भी इसी सड़क पर शहर 
मेदीहै। 


गोविद राजालय क दक्षिण मे शत्रहु्बवो धदी मे बना एक लकष्मीनाराप्ण आलय 
है जिसमे पेरियालवार को मतिभी रकी है) उत्तरप्रे सोत्हवो सदोमं बना 
नम्भात्वार का एक पिरह जिसप आनजप्रार्यकलाह्ञाला खल रही है। परिम 
मं व्यापारो वीयि मं सोलहबी सदौ मं वना तिरकच्चोनंवि का मदिर >| इसी 
दिक्षा म नरह तीं पर यादव राजार्ओं मे निमित सक्मोनरतिहालाय पहने 
पे है। पहां एक रामालय बिध्यमानरे | शहरमे नोर भौ कई आत्वारमंदिर 
ओर हनुमान मदिर दोलते ह । 


शहूर के बाहर प्राम पक्षिणो गंगम्मा का मंविरहै । शहरम भो एसी कई 
यक्षिणी पतिर्य । हर साल बंश्ञाल शुकम त्रयोदमो को हव ठेवो का बहा 
उत्क मनाया जाता है । हतका संबंष प्राचचोन यादन संस्कृति ये #। इसे 
तात्लपाक गंगम्भा भी कहते है क्यों कि इसका वं कषप्रीयनेबंध है । तिरुबान्‌र 
हे मार्गपर भोरएसौ प्राम पक्षिणोके वो तौन मंदिर बंलते हं वह नोक 
सस्कृति कं चह हो न्ह, पडोत के ब्राविड मौर बाहर के गोरख सप्रवायङे 
प्रभाव के चिह्वु मी दोहते, 


तिरुचानुर कं मादर 


तिरुपति के इतिहा ते तिशचानूर का संबंध बहुत पुरान! ह । जंमे हमने 
पहलेकहा है, वेशटेऽशर मंदिर के प्राचोन इतिहाम के बोजओं को तिरान्‌र म 
दढना है । यहा के तिरविलन कोयल, परा्रेदवरालय भादि का उत्तेक्ञ हम पहले 
कर चुके हं । यह पराशारेश्वरालय अब बडो जोर्भावन्यामं है रसकेषारो मोर 
अबओोरगांद बताह उसे योगि मल्लवरम कहते हं । कहते हं ।क कमी शुक महि 
ने यहां तप क्यषा मंदिरमे शुक महषि को मति मोह) लेकिन हमारा 
श्पाल है कि पहु योगि मल्लवरम कमी अंनदिडों भौर णोगियों को भावात 
भृमि रहा हो, जिनको तांत्रिक साधनां तथा यंत्र स्थापनां कौ पोटा षर 


भाजप सभो मंदिर मौर विग्रह करे कर दिवं गयेहु। परादारेश्वरालय 
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7र्भालय, अंतराल, मृखमटप, प्रदक्षणापय भादिसे स्वयमृपु्ण है । दाहिनी ओर 
वेवी कामी मदिर बनाहै) यहु दसवां पवी का महदिरहै। तिस्चान्‌र का 
प्रथम आकर्षण पएश्रावती का मंदिर है । पुरालेलो मं इतका उल्लेख बहुत कम 
मिष्ताहि। प्रवादमभोयहहै कि चंनिरिके पाप्त वाले मगाधुर ते पद्मावती 
को मूरति पहा उठा लायो गयीहै। कितु प्राचीन बौद साहित्य के भाधार पर 
इतना तो सिद होताहिकिं ईस्वी सदोके आरभ मे तिरुमल पहाड़ के ऊपर 
मज्‌ श्रौ ओर पहाडके नीचे प्द्रधधरी कौ तत्कालीन तांत्रिक सिदों ने स्थापना 
को थी । कालहस्थी, नारायणवन, मामंङडर, चद्रगिरि, मगापुर आदि सभीका 
तिर्ूपति से उस प्राचीन कालतेसंवंपहे। ये सब सिदक्षेत्रहे। गोगमभे आदि 
मे कुछ सुरगण मागं भो मिलते हृ, जिनक। उन प्राचीन विद्धो ने उपयोग किया 
होगा । मामंडृर को तरफ अब भौ एक सिद्धेऽवरालय मिलता है । हन सबसे 
हौ सिड़ होता है कि पश्रावतो को मृति चहि कहीं कोहो वह अव्य पहं 
कौ पुरानी देवौ मतियोमंएकटै। आज इसका मदिर तिरु्चान्‌र मं उस 
जगह बना है जहां पुराना तिरविलन कोयल रहता था । 


तिशूविलन कोयल के जोणं होने के बाद उसी जगह उसो कं स्तम 
ज्ञिला आदि का उपयोग करके तिरचान्‌र के कई वतमान मंदिर बने द । पद्मावती 
के आलय प्रागण मं एक ही प्राकार में अब तीन मंदिर बीखते ह) प्राकार 
गोपुरके ठक तामनेजोषछोटापापदिरहै वहु ङृष्ण मंहिरहै। यहु तेरहवौ 
सदोमंबनाहै। यह कृष्ण जर बलराम की आसीन मतिांहे। मृतियांदो 
भृज वाली हं । मंदिर गर्मालय, मंतराल ओर मभखमटपसे शोभित है। इस 
मंदिर कै वार्यो भर वरदराजस्वाभोका मदिरदहै। इसके कारण तिहचान्‌र 
को कभी वरदराजपुर कहते ये । वार्थो ओर पद्मावती का मंदिरहै। पट्‌ 
दन सबसेबडा महिररहै। लेकिन यह गोपुर के ठीक सामन नर्हीहै। 
मंदिर गर्भालय अंतराल, प्रदक्षिणा पय, भखमटप आस्थान मंटप, ध्वजस्तम 
आदि समी अंगों से सुक्लोभितहै। तभी आलयो को धेरकर एक विक्लाल प्राकार 
ओर गोपुरबनेह। प्राकार पंटपके वार्या ओर कुष्ठ कमरे बनये गयेहे। 
बीं मंदिर की रसोई मे कामदेनेके लिए एक भच्छा कओं भी निमितिहै। 
बगल मं वाहनमंटप आदिभी बनेट । 


तिरबान्‌रमं ओर भी छोटभोटे मंबिर ह्‌, जसे सूयं मंदिर आदि) 
पद्मावती मदिरके पातही गावके बोम पुष्करिणी है । यह स्ोणन पक्ति भंटप 
आदि स सुशोभित है । पुराणो मे यह पद्र्रोवर कहा गपाहि। प्रावती देवी 
का मौकोत्सव उसो सरोवर मं होता है । किनारे पर यात्रियों कौ सुधिध। केलिए 
कितने ही मठ, षमंजञाल, अथास भवन आदि बनेहे। मंदिर का निर्वहण यो 
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तो देवस्थान शे हाव महै, लेकिन तिरुपति क रामालय क) तरह वह मदिरमौ 
कुठ हर तक स्थानिक धमक्तागो ओर अच्रकोकेहापमंहं। इतका पजा 
विधान भी पांचरात्र भगम के अनृतार दोक्ता है । पहले भी बेकटेहवर मंदिरके 
निवहण म तिद्चान्‌र के सभयार का हाय रहता पा । पटति इनके ध्मकतस्व म 
ओर कर मंदिर होते थे. सेनि माज उनमें से बहुत नामावशिष्ट हो गये । 


मेगापुर 


ऊपर हमने चद्रगिरि वाले मंगपुर की पाइ विलायोहै। पोतो जाजकल 
{\्चानूरको भो पंगापुर कहतेहे। स्योकि अब्ग अलरमेलमंगा पप्राबती 
का मंदिर यहींह। चत्रगिरिवाले भगापुरमं जो मंदिर अब दलता है उसमे 
कल्याणवेकटेऽवर को मति है वह मदिर काफो बडा मर मष्यहै) इसका 
निर्माण कव हज), यह बताना मुहिकनहै । लेन सोत्तहवो सदो म एषा 
नवनिर्माण हुमा । इत काम मे ताल्लपाक वश्ञो लोगो काब्डाहायषा कहुः 
जाता ट कि हमे उनके मलयपुरष अघ्रमाधायं को मूति भी अन्यान्य आश्वारों 
कौ मियो के साथ स्यापित हथो सेकिन आज वह्‌ मृति गापबहै। 


चद्रगरिको ओरते भौ तिरमलं पहा ¶र जनि शा एक रस्तादै। 
चद्रगिर भे पहले जितने राजवंश हु”, वे सब के घव भगवान कटऽवर के भ्त 
हए. कहते हं कि उन विनो मं तिदमलपहाडके धंटा-नह शो सुनकरही 
राजातःपुर के लोग अपना निध्य भोजन शिया करते षे। तिरमलं - तिश्पति 
कं मदिरो मठोंव मट्पोकेनिमणिमं भी उनकाबडाहाचरहाक्रता या) 


वै"्णवध्म का प्रचार 


।तरमलं - तर्पति के मदिरो का हतिहात्त पहा क वत्णव पम प्रचार 
$ इतिहास से जपना पनिष्ट संबध रहता आयाहि | नोव सदो ते लेकर यहां 
दाक्षिणात्य वंभ्णवोके प्रथार कद्र बनने लगे । पहले तिह्नर मं एषा एक 
केद्र था। बाद में पह क तिषपतिको ददल विया गया। भी रामानुज के 
समय मे दाक्षिणात्यो का यहु मानो एक धार्मिक अहा अन गया । तमे मे लेकर 
न जानं कितने ही केष्मव कटुब यहां आकषर बसने लगे । ये सोग तेगलि 
वेष्णव पंप्रदायके थे । आल्वररो कौ मना, दवि प्रव के पटन, प्रात्र 
आगम कौ विधि गदि भें इनकी अटल माया बी । तिरति परं जितने भाल्वार 
मविर थने वे सब दशृन्हीं के प्रोत्साहन से बने। तिरमलं पहा षर तो लिक 
रामानुज को छोड ओर किसी माल्वार पा माजाय पुह्व का मंदिर निमित नहीं 
हो पाया । इसका करज ण्हीहै कि निरमल वहा ङे पंहिर मं बेल्ानसत नागम 
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के अनसार पुजा अचना का क्रम चल्‌ है । लेकिन मंदिर तो न वंलानस 
आगम के अनृषार बनाहै न पांचरात्र आगम के । लेक्गिनि मंदिर कै नित्य 
पूजाक्रम मं मोर अन्य उत्तवो मरं कमनः दाक्षिणात्य भप्रदाय बढता आवा। 
मंदिरके धमं कृतत्व मं भौ इनका हाय लगा। तमी तिरमले मंदिर के 
नवनिमणि ( मुक्कोटि प्रदक्षिण भादि) मभौ बहुत सावधानो से काम लिया गया 
था। तिदपति का गोविन्दराज मदिर पहलेसे इनका प्रीतिपात्र रहता आया । 
यहीं [कतने ही आल्वारो के मेदिरमभौी बन पाये । उत्सव क्रमों मं यहां दाक्षिणात्य 
सप्रदायकाही बलवालाहै। वेक्टेऽवर मंदिरसेमी इनष्ठोटे मोटे मदिरो का 
किकी न किसी तरह सष स्थापित क्रिया गयादहै। 


जो भंविर मंटप, मठ पा अन्य धामिक संस्था हन वेष्णवों के आदरमे 
वंचित हुई थौ वहू कालांतर मं विनष्ट हो गयौ थौ । तिरमलं के अच्य॒तराय 
सरोवर, तिहपति के अच्यतराय नगर, अच्युतपेरमाल कोयल भादि इसके प्रबल 
उवाहरण ह । तात्लपाक वकी लोगों कै कितने ही दान धमं हसौ तरह अब 
नामावश्तिष्ट हो चुके । अभो हमने भंगापुर मंदिर म प्रतिष्ठित अघ्नमाचायं की 
मति की बात कही है। उनके संशोर्तन सप्रदायकोमभीबादमं णते हौ कारणों 
स क्षति पहुंची हो । ताल्लपाक वंक्षी लोग पहले अद्रेती पे भौर बाद में ठेऽणव 
हए । तिरमलं व तिरुपति मं प्रबंध पठन आदि को जारी करने मं, यहां के 
मंदिरों के नीणद्धार मे इनको भीवहि मं उन्हों ने कितना हौ योग दिषा। 
धमं प्रचारमेभी उनका हाय कम नही था। फएिरिभी वे मंप्रवंष्णव दए । 
अतः उनका दाक्षिणात्य वष्णवों से घनिष्ट संबंध कमो नहीं हो पाया । इसी 
तरह राजा भीकृष्ण देवराय मौर भअच्युतराय की उदार धार्मिक नीति भी इन 
वष्णवों के अनृक्ूल नही हो सक । अतःनके किये दान धमं आदिका भी षाद 
मं अच्छा निरवंहृण नहीं हि पाया । उनके बनाये मंदिर ओरमटोकामभी क्रमशः 
नाह होता चला । 


कहने शो जररत नही कि एते मन-मुटाव का फल अन्यथा होगा। 
तिरुमल - तिरुपति के मन्दरो को बात दूर, भलमरति भीबालाजो वेकटेऽ्वर फे 
बारेमे तथा उत मंदिर कै वारे मं भौ कितने हौ प्रवाद प्रचलित ह । इन 
प्रवादो पर क्षट हमारा विष्वा नहीं होता । किर भी बेकटेहवर माहात्म्य में 
उल्लिखित विभिन्न पौराणिक कयां के आधार पर सचाई की खोज मे कुष्ट 
छान - बीन कर तो एसा अव्य जान पडता कि ये प्रवाद भी अपना कुष लेस 
भाधार रखते हं । उदाहरण के तौर पर एक दो बतिं बताकर हम प्रसंग 
समाप्त करना चाहते ह । 


स्थल - पुराण कौ विदोषनां 


पौराणिकं कथाभों में एक वो जगह क्षेत्रपाल का वर्णन मिलता १। 
वर्णन फो देखकर कोर्ट साफ पसम सकता है कि वह्‌ केत्रपाल भैरव का वर्णेन र 
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पहु भो कहा गयाहै कि उस प्राधीत शलम रातको पदिरकाद्रार बद करन 
के वार चाबीको क्षेत्रपाल के अधीन रला जात। धा आतो मंदिर मरही 
भीभेरवकीमतो रिलाई नहीं पडती , तेकिन ध्वजस्तम के पास वाले एक 
क्षिता खंड पर अग्र मीदहर राज राको मदिर का दार बव श्रमे के ाद घावो 
लाकर रखते ह ओर उसका स्पश कराने क बाहे ही उसे अधिकारियों के हाय 
मंदेतेहे। पहतोप्रसिदहै क्भेगरवको परिगणन शिव या शक्तिके परिवार 
देवताओं मे होती है । शायद हसी कारण से हो मंदिर मं वेहणव प्रात्य हा 
जानेके बादमभरवको वह प्राचोन मति अपने स्थानसे हृटायो गयो होगी । दष 
संदभं मं जान लेने लायक एक दूसरी बात हह कि गोगमलीषे के पातम स्थित 
एक गोल श्िलाड हो ध्त्रपाल कहा जाता कुठ पताल पहूणे तक यह एक 
धामिक न्यायस्यानकाकामदेताथा। लोग गने परगडोंकोतयकरमेके लिए 
वहां जाते ये। उस श्िलाखंह के सामने गवाह देकर सों ब्रात ये ओर 
मंदिर के अर्धिकरियोंके मखतः पसला पुना करते ये, हसमे मंदिर शा भी 
कुछ आमदनी होती यौ । 


तिरुमल - तिरर्पति काक्ेत्र वराहुक्षेत्र कहाजताहे । कहते > कक पह 
वराह रवामी का आविभरवि पते हमा ओर बात मे उन को अनमात लिण 
वेङुटऽवर स्वामी ने यहां अपना धर बसा लिया । पौराणिक कवाओ र अननार 
हन दोनो मूतिथो का भआविभवि वल्मीको मंसे दहृभाया। पटने उनको न्विति 
का पता स्थानिक राजालोगोको पिलातो उन्हो ने सप्रयन्त उनको छोद कर 
निकलवाया । फिर भो इन बोनों के पात्दज्ञन दनम हुए । भगवान कौ इच्छा 
समक्ष कर उनको उसी तरह छोड हिया गय ' जोहो अजमभौ वराहस्वामौी य 
वेङुरोऽवरस्वामो के पाददज्ञेन बहुत दुलभ ह । 


पौराणिक कहूनियो के आधार परकोईं यह क तो आचय नही क 
बालाजं वेङ्ुटेऽवरस्वामोके हापो मे श्ल चक्र र चिहुनहीह। रगदास मश 
भक्त को कहानी मे यहू बताया गयाहै कि वह अपने द्रे जन्म मर 
तोडपडल का राजा बन गया भौर तोडिमान कहा गथा । उसने स्वामो क 
मंदिर प्राकारादि बनवा कर उनका वमव बढाया । स्वापी भो उसते बूत 
परतश्च हृए। एक बार राना को शत्रर्भो के साय पडदा तो मब 
भक्त सुलभ भगवान ने अपने शष नौर शक्र को राजा को दे दिया, जनक 
मददसे राजा विजयो बना । तब राजाने भगवनसेयह प्रार्थना कौक्ि भाग 
चलकर भी भगवान को मर्थाम्‌ति क्षल चक्र रहति होकर हौ रहे। आर एक 
कहानी पहहै कि किसो जमाने मं सहाद नामक कितो रक्षने बहा तप किया 
ओर वरदन पाकर धमही बन।। वहु उषर देवतयों भौर इषर पमान्शोक) 
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सतानं लगा । तब स्थानिक राज। तथा प्रजा को प्राथना प्र भगवान न अपन 
शंख ओर चक्रको राक्षतके ऊपर प्रयोग किया । रक्षपत तो मर गया लेस्नि 
भगवान न अपन आयुषो शो राजा के पाप ही छोड विया। वहो नही उन्होने 
यह मी कहा कि इत कलियुग म मे निरापुधहो रंगा । ह. कुठ दिनों के बाद 
कों एक भादमी यहां मार्गा मौर कत्रिम शंख चक्रों से कषे अलंहृत करेगा । 
लोगो को छु करने कं लिए मे उनका धारण करेगा । प्रवाद पहु है कि आचापं 
भीरामानृज ने स्वामी कौ मृति शो एमे हृत्रिम शंव चक्रमे साया है। 
रामानुज से षले जो आल्वार लोग हुए उनके वर्णनों हे आधार पर भौ यह 
बतायाजा सकताहै कि स्वामी को मृति शंख चक्र जसे बिहव से रिक्त दहै । 
किसो किष ने स्वामी को मृति मे किव केशवे अभेद चिह्वों को भौ पाया चा। 
आज स्वामी कौ मूति हमेशा अर्थात्‌ शुक्रवार कै अभ्यंगन समय मे भी ऊपर से 
लगाप हए आभरण प्राय क्ख - चक्र से विभूवित रहती रै । 


पिदिर क कुछ विशिष्ट आचारोंके आधार भौ हमे हन पौराणि फषा- 
भी मं भिलतेहे। स्वमोको मृति के चिबुक मं हमेशा कपूर का खंड रला मिलत 
है । फ।रण यह बताधा जाता है हि वत्मीक मे से बाहर निङलने फे पहले 
राजा र गोपालक ने अज्ञाने बहा हथियार मारा जिससे स्वामो के चिबुक 
पर चोट लगी । आज भी एता विक्ष्वा क्षिया जाताहै कि उसी घाब को भरने 
पह कपूर लगाया जाताहै। उषी तरहस्वापीके सिर पर मौ एक चोर लगौ 
भर उसको रक्षा के लिए अथवा चिक्त्साके स्प मे शुक्रवारे दिन आकाश 
राजाकादिया हुआ किरीट रखा जाता है । गोपालक के अ्तान कोक्षमां करन 
‡ लिए राज्ञाने भो प्रायंना को उसते भगवान बुश हुए ओर पोपालक को पह 
पर भौ दिया कि रोज सरसे पहले उसी को उनके दिष्य - दक्षन मलं) आज 


मीहर रोज सरे एक वाला ही स्वामौ का मंदिर खोलता है ओर सस 
पटनि उनके दिष्य दक्षन का लाभे उठाताहै। 


मदिर का पहाड़ी दुगे 


तिरुमल पर भगवान बालाज्लो क्षा मंदिर जित प्रदेस मे खडा ह वह्‌ वहत 
दिनो तक पाड का शिर माना जाता धा। उसी तरह भगवान बालाजी 
को भी उच्चियिल निप्र पेदमाले, अर्थात्‌ उक्त शिह्लर पर लड़ा हुभा स्वामो 
कहकर पुकारे थे । पहाड़ के पाद प्रदेश मे स्थित तिर्चान्‌र के तिरुवेगडम्‌इयन. 
मर्थात्‌ । तरेवेगडनाव को तुलना मं पह नाम सर्वथा उचित व उपयुक्त जांचता 
रहा होगा, लेकिन तिर्मलं के अन्यान्य क्िल्रो को, लाकर मदिर के धारो 
ओर को परवत हिष्ठो शी उवाईकशो दृष्टि मं रखकरकह्ना हो तो स्वाभीको 
उन्वियिल भिन्न पेशमाल के बदति मलक्निप्न पेरेभाल, अर्थति पहाड को घाटी 
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पर बर! हुमा स्वामी कहना पडता है' हा. तेर सदो वह वह मत्पभ) 
शायद मवंविद्रिह हुआ होगा । काठके शिलालेष्ठो आदि मे मंदिर के अनुपात से 
निम्न प्रवरे पर स्थित होने कौ ओर इशारा मिलता है। इर अघल, मंदिर 7 
चारों ओर ॐंखे उखे पहाड धरे डेट भौर इत शारण पे पंदर सहजः क 
पडाड़ी वुगं - सा बन पाणा । तभी पहलेते इते षम व षनकाएक सुरक्नाशा- 
माकाम मे लाया गपा) जसे हमने पहते शहा है. {मवी दसो प्रदो पति लेकर 
अब तकत वैष्णव धमंके प्रचार वप्रषार का यह एक प्रमल्रङ् रहता भाषा, 
कितने ही बं्णव परिवार यहा आकर इससे अपना श्ाहवन सबंध सा बनाकर पी 
स्थिर आवास बनाके, यरहापेदृर दूर तक अपने धमं का प्रर करते अपे) 
उनके शिष्य प्रशिष्यो के प्रयत्न ते तको शाति हौ नहीं तिक इतको अक 
न्थिति भौ दिनों दिन बहतो चलो । वेक्टेऽवर को दंडो जगत्‌ प्रसि शे षो 


प्रादेशिक राज। लोगो को इृष्टिमं भौ इतका राजनोतिक ब सामरिक 
महत्व कम नह या । इत पहाडके चारों भोर जो करकढाडो, कल्लूर, वामतः 
चेरुव्‌. बासृपल्सि. नागपाताल आदि पह राम्ते हु, उपर क्तिनी ही बार 
मंनिक संचालन नजर आया । पहाडके नोचेही नह, बत्ह पहाद के ऊपर. 
ठीक मंदिर के साभ्ने भी यड तत्र गृजरे। हारे हुए अथवा धके मदि राजाओं को 
हो नहीं वरन्‌ आतताई विधमिथों से आक्कान देवो देवताओं को मति्यो को भो 
यहां आश्रय मिलता रहा ; हृंडो का आकषण तो अवश्य रहता चा, [कतु भगवान 
के प्रभावसतेहीक्ष्योनरटहो, मदिर पर हाय लगानका सहामो न किमो को 
होता था। यात्रिर्थो पर आतंक होते थे, लेकिन मदिर तो सुरक्षित रह पया, 


पमाज पर हतका प्रभाव पय समय पर दोषता माया ' जबर मे राज 
तोंडमान को हाँ के भगवदावाय का पता चला, ववसे एते राजा का मश्रय ही 
नही बल्कि प्रजा का आदर भी अविक धक मिलने लगा राजा वोढमम का 
नापर पुराण प्र्दिहै। परपराव ङ्द के अनृक्षर भी यही व्तायाजता हैक 
राज्ञा तोढमानने री हस पहा पर स्वमी का मंदिर ढनवया। पुराणो कै 
अनसार इस राओ ने स्वामी को मदद पाकर यहाके कितनी रन्तो से द 
करके उनपर जीत पायी । इतिहास के आधार ¶र ण बताया जाता है श 
ईसापुवं पहली सदौ तक यहा असस पहा ब जंगली लोगों शा रार्य चलन 
या। उनके एक नायक "पुल्लो ' शो करिकाल चोल का समक्षालीन इताप। 
गया । करिकाष चोल ने उन लोगो को हराकर {त प्रदे पर अपना भविकार 
बढाया । उसके पुत्रो मं पुक आदह हुआ षौ बा्होढन पा उपरोक्त पुराण 
प्रसिद्ध राजा तोडमान को धाषन भार मिला मोर पहा क मसम्य बगली शासको 
पर उसी मे पहले पहल विजय शयी । पुरार्णो मं इनो पडो शा कणन जरा अनि 
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रजित या आलंकारिकं ग पर किया गय।। तेककिन यह तब रस प्रदेशकं 
षामरिक महत्वकी भोर इकारा करने मं ओर स्वामो के मंदिरके राजाव प्रजा 
ने मनादरणीय संवध को सुधित करने मे पर्पप्ति विदहोताहै। इससंदभम 
पुराणों मं वणित एक वो सुरंग मागं भी उस्लेखनीय है । कालहस्ती व तिरशुक- 
नरी ओरसे एक ओर तुंबरकोना अवा मामंहरे प्रात वालो घाटी मे एक 
भगमं - मागं पुराणों मे अपने तामरिक ध सुरक्षा महत्व के लिए वणित हृएहे। 
उसो त्ह सिद्धेश्वर आलयकेपामते भी एक पुरंग मागं तवचाल्‌ था । आज 
हनम मे एकाच मागो के बरे में. जते गोगभेवले सुरंग भागं, जनता मं कितनी 
री किवदंनियां प्रचलित है । 


मृतिं कौ वि।राष्टता 

चोलों कै बाद पहा आंघ्नों का शासन कायम हुआ । उनको आाध्ीनता मं 
नागराजाओं का हा प्रादेक्िक्‌ श्ाघन चलता था। उन दिनों मं तिरुमल पहाड़ 
के आसपास ओौर पहाड पर भी तिदो के कितने ही आश्रय बने ओौर उनकी गुप्त 
तारिक साधन'ओं का यहां एक बडा कत्र चलताया। उपरोक्त सुरग मार्णोव 
सिद्धेहषरालय का मब हन्हीलोगोंसेथा। यही नहं तिरमलं मंदिर की मल. 
मति के आकारमें भी कुष्ठ एसे लक्षण मिलते हं जो उसके इन नागों भौर तांत्रिक 
सिद्धो से सबधको भोर इक्षाराकरतेहे। इसम्‌तिको कोई बद कहतारै, 
कोई जन कहता है, कोई मंजश्ची कहता है तो कोई अवलोक्नितेश्वर । आस्तिक 
हिन्दू लोगों मं भीरो कोई इसे क्षिव मानतेहंतोकोई कोर्ट शक्ति कहतेह 
भोर कोई कोई विष्णु । प्रसिद्ध वंष्णव आलवारों की सुक्तियोंमेभी यही बन 
सुना पडतो टै कि वेंकटेश्वर को मृति शिव - ककशव अभेद म्‌तिहै। किसी किसी 
को यह्‌ प्रच्छन्न बोदत्रिप्रह दोला तो किती किप को आभास वेष्णवमूति । फिर 
भी इन वे्णव आलवारो के कारण ईप्षकी स्थाति तो दूर दूर तक फली । उनके 
धमं प्रचार के साथ साथ इसके वंष्णवत्व का प्रसर भी दिनों दिन बहता गपा, 
आखिर प्लवो के जपने मं, दक्षिणात्य बंष्णवों के धमप्रचारके लिए यहो पाड 
भीर इसकं पाद प्रदेश मं स्थित तिर्चनूर अतीव निद्र व निराहंककेद्रहो षाये। 
स्थानिक बाण राजां ने इसमे खव सहयोग दिया । 


पल्लवो के बाद, कुलोत्तुग चोल के समय मं हस प्रदेश पर फिर चोलों का 
अधिकार हुआ । साय सायश्ेवों क प्राबल्यमीहो गया। अतः वष्णवों को फिर 
भपने धमं प्रचार काकेत्र बवलना ष्डा। ओौर एक बार तिरमले पहाड़ ने अपने 
यहां इनको आभ्य दिया गौर उसो दृगं जसे निरातंकमयी जगह ते वेष्णवों ने 
अपना धर्मप्रचार किथा। उत्त समग्र ओ एक अपूषं घटना घटी, उसकातो 
तिरेमल के इतिहास म सुवर्भाक्षरो मं उत्ते करना खाहिषए । चोल राजाभो के 
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किसी सामंत शासक की पतनी समवाई नामक भक्तिनि ने तव बालाजो बेकटेह्वर 
को एक रजन मृति बलवाई ओर रते भोग निबा नमसे पहाडके मंदिरमे 
प्रतिष्ठित कराई । बत, उष दिनसे इष पंदिरकी मानों कापापलटे हो पयी। 
धोनिषसके नाम पर मानों एक अंचल वष्नव मृ्ाहीषछोडदी गयो ओहो 
उषशिनिसेलेकर मंदिर कौ नित्य अर्था व आराषना ष एक निहिश्रत कम 
जारी हज । 


समाई पाज्नामस्वं का असलो नाम कदन पेरदेवो चा। उतने भोग 
श्रीनिवास अथवा मनवाल पेरमाल को मृति रो तिदमृहिमाला, उदर्बंष, तिद्मार 
पट्टि, बाहु बणय. तिरुवंध, व्याल, कर. पदञ्चयल, प्रभा जसे आभूषर्णोसे 
सुतज्जित किया । स्वामी के नित्य नवेद्च के लिए, अयन संक्रांति, विषु संक्रांति 
तिरमंजन जसे उत्सवो के लिए भौर ब्रह्मोप्सव के नौवों विर्नके ल्के लिए तथ 
मक्कोरिके दो दिनों के उत्सव के लिए पर्याप्त धनराशि ब जमीन पवाद का 
दान दिया । श्षायद इते प्रेरणा पाकर ही हो, पराक द्वितीय को पत्नी भम्मन 
देवी ने स्वामी को बावन कलज्‌ भरे सोने कापट हिपा जिसमे छः मानिक, चार 
हीरे भौर अदास मोती जडे हुए षे | कुलोलतुग प्रणम शो रानीनेस्वामीकी 
निश्य सेवा के लिए, आवश्यक दूध दहो का प्रबंध जताया। 


तिस्मल नबि ओर श्री रामानुज 


हन्हीं दिनों भं आलबंदारजी पहां पारे । उन्होने अधने पोते भीतिरमल 
नंबि को स्वामी को नित्यसेवा मं नियुक्त किया । तिदमलमंजि तिदमलं पहाड़ पर 
मा बस गये ओर मंदिर सेवा भं अपने को मति कर चुके । तिरुमल भंहिर 
मं भाज जो धीरामपरिवार कौ मतिर्याहे, वे शायव उन्हाकीदोहूररषहो। मंदिर 
मे रामारमेड नामकाजो भाग है, उसका निर्मान भो तव हुजा होगा । तिद्मल 
नंबि की निःस्वायं सेवा का प्रभाव कम नहीं बा भीरामानृजने इन्हीते 
रामायण के विक्ेष तत्वाय का अध्ययन किवा। मंदिरके मर्क लोण जो वेखानस 
संप्रबायके घे, उनसे भीरामानृजने मानों एक पुलहही करली । फलस्वङ्प 
यहां बेखानस ब पांचरात्र के बील संप्रदाय भदो को लेकर कोई गडा नहीं 
हो पाया । दोनों सामरस्यसे स्वामी की तेवा कायं मं इलचि ९ बौर मंदिर 
को अर्था आराधना भी एक पुनिरिचत शास्त्रीय प्रणाली पर जारो हो सकी । 
रामानुज ने तिरुपति शहर की भी उन्नति मं साय दिया । उनकी त्रेरणाव 
प्रोप्साह ते कितने ही दाक्षिण।त्य बेष्मव यहां माकर बस गये मौर अपनेको 
तिदभलं - तिर्पति के अविभाश्य परिशार मानने लगे । मोविदराजस्वाती का 
मंदिर, भो रामानुज की कोशाश्च ते यहां स्थापित हना, विनो दिन तरक्की पाता 
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चला। उश मंविरके आवरण में कितने ही आल्वारों व भाशा्यो के मदिर बन 
ओर उनके अरिए तगलि वंहणेव तंप्रबाय कों नीव भौ यहां मजबत होती चली । 


ीरामानुजकी कोहि ते तिरमलं - तिरुपति के मदिरो मं पूजा अर्वा 
आराषनाकेक्रम मतो क्ञास्त्रीयता भौर सामरस्यताके विधान षपन्नहो सके 
कतु मंदिर के धर्मकतुत्व मे अवमो कुष्ठ अच्छी व्यवस्था बाको रह्‌ गयी। 
तिश्चान्‌र सपेयार का हाप अब भी ययापुवं चलता था। एक वो उवाहुरण एसे 
भी मिलने लगे जब कि समेयार ने अपने कर्तेश्य को पुरौ तरह नहीं निभावा। 
एते अवसते पर स्थानिक रजा लोग क्ञिकायतो कौ जांच करति थे भौर न्याय 
क| निवहण पयोधित इग पर करते थ । 


मदिर का नवनिमाण 


चोलराजाओं के जमाने मे उनके अधीन पादवराज्चा लोग तिरेमलं -तिश्पति 
प्रांत के शासक पे । जब चोलो पर पाडचों की जोत) ओर सुंदर पड्पिका 
नेहस्‌र मरं वीराभिषेक रचा गया, तदसेय लोग पाडधों के अधीन क्षासक बने । 
बाद मं वीर नरिहु यादवराज ने अपनेको स्वतंत्र घोषित क्िया। येलोग 
तिहमलं मंदिर कौ उघ्रति मं दत्तचित्त रहते भये । नरसिहे यादव ने मंदिर 
को प्रामदान दिया । उनकी रानी ने ६४ गायं ओर र बल तथा एक जमीन 
दानर्मेदो । इस्त परिवारे ओर एक सज्जन ने नित्याराधन के लिए जमीन 
दी। बीर नरतिह को अनृमति पाकर तिरप्पलनि दातार नामक एक भक्त 
यात्र ने मंदिर का नवनिर्माण कराया । नरतिह ने खद भषने तोल भरे पोतन 
से मंदिर को सुषणगिरि मेरु के समान सुकणरजित कराया । पूते सुंदर पांडप 
के नाम पर मंदिर के शिखर पर सुदणेकवश स्थापित हुआ । 


यादवराज तिरवेकटनाय ने स्वामी के आदि - तिशनाल्‌ कौ नींव शली 
ओर उसके लिए एक गौव वानमंदिया। उन्हीं के वसुर महाप्रधानी तिगय 
धघ्नायक ने शीतर संधि उत्सव का प्रबंध किया । प्नायक होपतात राजा बीर 
बल्लाल के ेनाध्यक्ष ओर महाप्रषानी ये । मपुर प्रात भें रामानज क प्रवात 
कालमेही वेष्णव धमं का प्रचार शष हुमा हो । धक्तायकके पृरवजों ने बेष्णव 
दीक्षाली ओर कितने ही भठ, मंडप मंदिर भौर नंदनवन बनवाये । बृती 
मुस्लिम क्षक्ति को रोकने ओर यादवराजाभों कौ मदद करने के लिए धन्रायक 
तिदेएति भा ठहूरे । यादवराज भीरगनाय के समय मं भी मृतसमानो का आतंक 
नही घटा । भीरंगम कोय भोलगु के अनृसार हसौ पमय भोरानाय को मृति 
भीपित्लं लोकाषायं जते भक्तो से तिशमलं पटुखायो गयो, जहा उत्को माधय 
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हिया गया । श्रोरगनाप ने रग पंटप का निर्माण कराया । तिरमलं पर कितने हो 
मठ. मंडप व उद्यान बनवये ओर माखटोत्सव का कम जरी किया) ह स्वामो 
रंगनाथकशीमूति के सायदक्षिणके मंदिरों कं उत्तब संप्रदाय भी तिरमलं भ 
आगये । बकटेऽ्वर को उत्सवम्‌ति का मी हसी समय पहषा उल्लेख मिलता है । 
उभय नाञ्चियार सहित भलयप्य स्वापो को मृति भो मंदिर मे प्रतिष्ठत हो 
पायो । कहते ह कि यह मृति पहाडशूो क््िसीधाटीमें मिलो षो। हो सकता 
है कि इष मृति का संबंध तिरुचानृरके तिहविलनकोयसतेरहा हो जोहो, 
इस उत्सब मृति के स्थापित होने पर रगनाथ के उत्सवो को देक्षा-देली म 
वंकटे बर के उत्सवो कामी एक निहिचत क्रम भौर नियमित लप्रदाय चल पड । 
यादवराजभों ने इसमे अवश्य उपादा उसत्ताह दिलाया । स्वामी ई वसंतोस्छव 
भौ उसो समय शुरू किय। गया । होल पादवरायने स्वामो के बरदहस्त को 
सुषणर जित करके उसकी शोभा बरे चार घाद लगपे । 


वह्‌ जमाना बहूत सो बातों के लए स्मरणीय हुआ । दक्षिण पर म्॒षलमान 
आक्रमण, हिन्वुराश्यो का पतन, पुनरत्यान कं प्रपटन, तोडमेहल के बाहर वं।र 
शव, माध्व, धीघस्णव सप्ररायों का प्रचार, बौद का हास ओर तांत्रिक सिद्धो 
का नाहा, एसो कितनी हौ धठनाएं इसी जमाने म गुजरी । आंघ्रप्रोत मं रामानुज 
वं्णव धमं का प्रचार भो उषो समयजोरते होने लगा । बिञ्जपनगर साम्राञ्प 
की भो इसो समय नीवि डालो गयो । 


नये नये उतसव 


विजयनगर राजाओं कं जमाने मं तिदमल - तिद्पति कौ कितनी हो उन्नति 
हई । बक्कराय प्रथमनेस्वामोके क्षयं (सेवा) मे दो गाव समपिति क्षि 
हरिहर प्रथम के समयमंहो, श्ञायद ्रीरंगनाव कौ मृति [फर उपके असली 
स्थान भीरंगम पटहुवायी गयो । हत काम मं विजयनगर राजकुमार कपराय ओर 
उसके सेनानी गोपघ्ना ने अतीव साहस ब उरसाह से काम लिया भौर गिज्ी क 
मागं स्वाभो को मूति को ोरगम पटुखापा । भहा मंडतेदवर मं[गदेव महाराज 
ने लिरमसं भदिर के विमान को भुवणरजित करके शिश्चर पर कलज्ञ को स्यापना 
को | कुमार कपरायके मत्रोने मंहिर को सेषामं महुई गाये व एके बलान 
मं दिये । मृल्लतिश्वेकट जिय्यर नामक बह्णव नं राजा हरिहर रापके यक्ोलाभ 
के लिये माति - तिरनाल उत्सव क! करम जारी किया। इसो समय तिदमल 
मंदिर मं उत्सव भति के सामने तिष्यं पठन का उत्तव पहलो बार मनापा 
गय। । गोदा तिशनाल भी बाद भे शुष किया गया । इम उत्सवो तथा विहयारी 
दिनों आदिक प्रमाव दिनों दिन बढ़ता गया तो वेदाध्ययन को कभहाः उपेक्षा 
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होती शली । तमी देवराय हितीय ने इसका पुनर्द्र ही नही किया, बल्कि 
अलपिष्विरानार कौ सलाह पर इसे श्राहवत बनाने के लिए, गावि, जमीन भौर 
निषि का प्रबंध कियि। । देवराय ने भाशिविन माप्त के उत्सव के लिए, सुगंष दरष्यो 
ब तेलो के लं का भी तमृचित प्रघ किणा। हधी सम्य, चदगिरि $ पहादेव- 
दातार सामक भक्त ने तिहमलं मंदिर के मआनंदविमान की मरम्भत कराके 
तिदेमामणि मंडप का निमणि कराया । हती वरहू मौर ओर पञ्जनों के उत्ताह- 
पणं दान मों के फल स्वय, उस तमय तिरमलं मंदिर में कितने ही नये उत्सव 
शु हुए, जिनमे एश है तिरश्कोटि तिरनाल, जिसमें अधिवासम्‌ तोथवारिहिन 
जते अन्य उत्सव षम्मिलि् थे । रायार संधि नामक उष्सव भी दसी तरह 
धोमहापंडलेऽवर विरमत्लय्यदेव ते शह किया गया । बुक्करायसंषि मी इसी 
तरह का उत्सव था । धोपृष्पयागम्‌ नामक उतसव सात दिन तक धलाया जाता 
था। तिरवायमोलि का अध्ययनोत्सव भी महीने भर दलता धा । सालु वक्षो 


लोगों को वेकटेदवर - भक्ति अत्यंत आदक्षंमय भौर अनृकरणीय बनी । दस वंश 
के गोपराय, पवतराज, त्रिपुरांतक, एरमराज जसे कितने ही लोग तिश्रल 
मंदिर को अपने दान - धर्मा से संपन्न कर गये । कंप्य्यदेव, तिभ्मग्यदेव चोड, 
वल्लभदेव भादि के नाम भी मदिरके हान पत्रों व अभितो में अकसर सुना 
पडते हं । 


आश्व की बात पह है कि उत जमाने के धरि साहित्य मं तिहमरं - 
तिहपति पा धीवेकटेऽवर का उत्ते नही मिलता । संच्छृत मं तो धौवेष्णवों की 
रज्नाभो मं इसका उत्ते भवक्य मितता है भोर तमिल मे भी इषके यशोगान 
सुनाई पडता है कितु तेलुग्‌ मे नही । तिहुगिरि वचन कर्ता कृष्णाचायं के बाद 
[फर तेलुगु के कवित्रय मे तिरक एररप्रगड ने अणने नूर्विहुपुर।ण मं एक जगह 
 वेकटाच्नलत्थायी ' का ताम लिया, कितु उसने भी इसकी प्रशंसा ज्यादा नही की। 
जान पताह कि उन हिनो मं अहोबल नर्रसिह की स्याति बकटे$वर की गपेक्षा 
श्यादा घो । आघ्रप्रात मे बष्नवधमं के प्र्ार पे भी अहोबल मठ भौर क्तवगोप- 
पति का हाप ज्यादा रहा । उपरोक्त संगम वंशौ भोर सालुव बंशी रज्ञा लोग 
ओर उनके सरदार अहोबल नररातिहू के भी भक्त थे । उनम से कुष्ठ लोगो ने वहां 
भी दान धमं कयि सेकिनि इन्हीं लोगों के जरिए तिरमलं - तिष्पति शीभी 
हयाति बहो । इन्हीं के जमाने मे तिद्मलं - तिरुपति मं अरसनालपम तंदनवन 
भौर मठ तथा अहोबलमठ को स्थापना हूर । 
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नेयी व्यव 


प्रसंग प्राप्त समयमे मंदिर का निर्वहण मी पहतेके समयारके ददते, 
उसो को एक सुसंस्कृत समिति के हाय लगा, जिनमं तिश्पति के कुष्ठ धम्जन भी 
सदस्य रहते थे । अ्चंशों ओर मंदिर लेखकों शो भी निर्वाहक समिति मं सदस्यता 
दो गयी । राजा क्षा समति पर सर्वाधिकारहोतापा। मंहदिर मे दितो दिन 
उत्सवो को बहत होती गयी तो प्रतादो कौ उ्यादतो भी होतो बरी मौर उनके 
हारा धनर्जिन को दरा मो फंलती गयी । एक दो उत्सव एसे भी बने [जतम 
मदिर निर्बाहकों को ` रंकानुकं ` अर्थात्‌ नकद शूप मं सेदा मत्य हिप जताया, 
तिरूपति क्ञहर मे भी क नये मंदिर ब मठ बने वहामो एसे उर्व शुरू हए । 
यात्रियों की सुदिधा केलिए कर सत्रं व धर्मशाला का निमि हुजआ। भन्न 
सस्ते मे मिलता था । लेकिन जमाना यात्रा करने अनृक्ल नही शा । इनोषि 
मेदो बार मृसलमानों को सेनाएे दक्षिण पर आतंक माते गृजरो घो । सथोग- 
वक्षात्‌ दोनों बार तिरुभले ¶र उनक्षी बृष्टि नहो पडो । उधर अहोबल पर उनक। 
आतंक मचा । काची व धरगम मं उनके भत्याशचार गुजरे । लेकिन श्रौवे$टे शव 
की कृपा से तिहपलं - तिरुपति के मंदिर इष रक्तप।त ब ध्वंस - विध्वंस की अति 
से बच णप । 


स जमान मे तिहमलं-तिहपाति को वेषण धमं प्रचार के । लए एक भुरन्त 
वृं जंसा माना गया । दक्षिणके बंष्नवलोग पहमा ब्त गय भीर यहा 
तैलग कन्नड जनता मे तमिल प्रबंध का प्रचार प्रौर वष्णवधमा प्रसार शरन 
लगे । पादवराजाभं के साव ताय स्वानि तमिल। राजतत्ता का माना अतह 
चका । विजयनगर राजा लोग तो श्न व तेल प्रांत क अधिपति होन 
ओर विक्षाल सास्ना के निर्माण मे दत्तचित्त होन से धामिक माम्लोम समा 
नता ओर ओय सेक्ामलेतेथे। अतः संगम वशो राज्ञाज कं जमनम 
तिरुमल तिरुपति मदिरो को स्थानिको ते जितने दान ध्म मिते उतने राजा 
लोगों से नहीं मिल पाये । जो मिते वे भो स्थानिको हे प्रोत्साह॒ ते हौ मिल सकं) 
परिस्थिति को जानक्षर मंदिर निर्ह कौ अपेक्षा मत-प्रचार को भोर हांक 
चापं पुरषो ने ज्यादा ध्यान दिया ¦ समूचे आंध्र व कर्णाद प्रतिम उन्होन 
धमप्रघार के लिए दौरे किये । जगह जगह पर देष्णद मंदिर बनवये । मोको 
स्थापना करायी । शात्ताद वंष्णवों को दोक्षा दो । द्रि प्रषा को जन्म दिया। 
आलिर इनके निस्वा्थं धामि जीदन का प्रभाव रजालोगों पर भ धोरे धीर 
पडने लगा । जब सालुव वंशो शाह! नरतिहराय को गहौ मिलो तब तिस्मलं ` 
तिश्यति को उघ्नति में एक नया अध्याय हो लला । 
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तालुव नरिहराय के मथ तक मदिर के जघीन मं कुल मिला के सोलह 
गाव थे भोर अन्यत्र भौ सुहूर दक्षिण वेश्च तक मंदिर को भृष्पलि फली पौ। 
चोलराजाओं फे जमाने भं तिर्मले प्रांत का अलग कोटूम अर्थात्‌ जिला रहता था, 
जिसके ज्यादातर भाग महिरकेषातो काम आताया या उससे क्सीन क्तौ 
तरह संबंध रखता था। स्यानिक अधिकारो लोग जीर भासवाप्तकं नाद 
अर्थात्‌ ताल्लृक तथा कुटृम अर्थात्‌ प्राभडलो के अविकारो लोग भो तिक्मल. 
तिरुपति मदिरो को उघ्नति मं समय समय प्र योग देते भये । मंदिरके बान 
पत्रो मे पोन्‌ अर्थात्‌ सुश्णमुद्राओं मथवा पणम्‌ िक्को का दूब उत्लेख निलता है। 
कहीं कहं जमीन को आय क्ा मो स्पष्ट उत्लेख मिलता है । जब कमो वह आय 
नियमित उत्सवो के खं के लिए काफो नहीं होतो धौ तब उपे सुक्णंडानसे पूरा 
क्षिया जाता था। मंदिर को जमीनों को समय समय पर मरम्मत होती थो । शध 
नाले वरह का प्रबंधमभी होता चा। मंदिर का राजभंडार वपोनमभडारकी 
लेखा - जोखा का काम एक विशेष अधिकारी केहाय रहता या। मंहिरके 
धमकर्ता लोग, अर्थात्‌ तिरुचान्‌र के समेवार, तिरुपति के स्यानिक प्यापारौव 
सज्जन ओर तिरुमल के जिय्यर सश्र फे सबदानीव मानीभी होकर महिरको 
शरोवद्धि मे सायदेतेचले। इन सभौके कारण मदिरकोभआयहौी नहीं बल्कि 
उसकी क्षत भौ दिनो दिन बढती गयौ । 


नये दान - धर्म 


नरसिहराय ₹ जमाने मं मंदिर को मिले इान-षमं संबंधो अभिलेलो ते पता 
चलता है शि उस जमाने मे तिरमल-तिर्पति क्षेत्र को कितनौ ही उन्नति हईं। 
सते पहली विक्षेषता यह्‌ है श उख जमाने मं मंदिर फो र्याति दूर दूर तक 
फलो । मंदिर को भूसंपदा भी बहुत बढ गयो । पूते के गों मे अब नये 
हप से छञ्बोस गांव लग गये । ये समी गांव कुठ विश्लेष उस्सवों को जारी 
करते दिये गये कितु उनको आय के बारे मं स्पष्ट उल्तेख तो कहीं नही हो पाया । 
नक्षद सूप मे दिये दानों का परिमाणमी कम नही । विभिन्न समयो मे विभिन्न 
व्यक्तियों से क्छ विश्षाष्ट उत्सवो के लिए विपे दानो की नकद कुल मिलाके 
एक लाख पणो से बदकर दीखतो है । कहने को जरूरत नही कि इन सबा 
पुण्यो के फलस्वरूप तिरमलं व तिश्पनि के मंदिरों का वेभव खम बहु गया! 
दर अतल तिरुपति के मंदिरों को विशेष उ्नति तो इसी जमाने मे हो पायी । 


उप्त जमाने के दान-धर्मो को सरी विक्षेषता यह है कि उनमें ज्यादातर 
बान - घमं दाता को आध्याटििक उघ्नति के बदले एेहिक उच्नति को ओर लक्षय 
किये हए जसे बोखते हं । राजा नरसिहूरय ने उर उडीस्ता के गजपतियों से 
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मौर षरे वक्षिणकं मृत्मनो ते कितनी हौ लाया । साप सायहपोकोकौ 
को हस्तगत करने को बह सदा सप्रपल्न रहता था । हन समी संकटो को पार करके 
जब बह गही पर बढा तव उषने ओजो दान -धमं कयि उनसे संबंष रलनेषाले 
अभितेशच मे पह स्पष्ट सप से उल्लिित का गयाहैकिपे दन धर्मतो 
धोेकटेऽवर स्वाभी को पहते की मनोली के अन्‌तार विजय प्राप्ति ब पतो्ताभ 
पर कृतज्ञता एवं क्पे जारहैहे। रजाके परिवार, रापचिव, सामेत व 
भस्य लोग भी षषी तरह यातो अपने विशिष्ट उदक्य था अभिलाष को पूतिक 
लिए अधवा राजाके यज्लोलाभके लिए एसे दनर्रतेषे। ओद, अब ेकटे$बर 
स्वामी की श्याति अभोष्टवरद के रप मं स्थिर हो बको । वह अपदृदारक माने 
गयं । लोगो का विश्वाप्त भी व्रता गया। हूर दूरे पात्री अनेते) 


उस जमाने मे रोज मरिर मे भानेवालि दशंनार्थो पत्रियोंको बरहयाक्षाभी 
हम एकं वरह से अनुमान सगा सकते हे । मंदिर मे पहतेसेभ्यादा प्रसाद बनता 
धा। रोज लगभग २०० मरक्कस चावलमप्न ओर अन्य प्रसादोके सिए दय 
होता था, जो करीबदो हजार लोगो कोकाफीया। विशेष उस्मवो परं सका 
दूना प्रसाद बनता था भोर यात्रियों बंटता या। तिहमलं व॒ तिरति मं 
रामानृजक्दमो, अन्न पत्रो. अन्य मों मे रोज करीब एक हजार वेह्णव यात्रिषों 
को लाना दिया जाता पा। उर्व विनो मे इनका वितरण ओर भी यादा रहता 
था । यह्‌ पब देहते मालम होता है कि वहु जमाना धन - धान्य -समृद या मौर 
यात्री भहा कही भो जते सुक्ल च निरशिचत होते धे । 


बढता वैभव 


उस तमय उत्सवो कौ षंहया भी बूत बदु गयो । ब्रह्मोर्पव, वसंतोप्सव, 
मुक्कोटि, मागंलि जते पुराने उत्सवो के साथ उगादि, दिवालो, भाडि-अयन, 
उत्यान एकादशो ष हादज्ञो जसे नये उत्व शुर किये गये । दक्कराय संबिको 
तरह नरि संधि जसे नये संषि उत्सव पुर हुए । भप्न अउजस, डोला, नका, 
आखेट जसे उत्सव बडे वे भव व खं ते नाये जाने सगे । तिर्पति को मदिरतो म 
भी पार्वेटा, गोदा तिश्नाल, आलवार संधि जसे कितने ही नये उत्सव शह शि 
गये । उत्सवो कौ श्षान बहाने कई नये नये मंदिर, मंटप, गोपुर भदिकशामी 
निषणि किया गया । पुष्करिणी मे वसंतमंटय शा निर्माण हआ । मानदं पिल्लं 
मटप, श्न ढंजल मेटप, नावलूर मेटप, परवेद मटप जसो का निर्माण इतो 
तरह संपस्न हुषा । रणोत्सव शा नया क्रम जारी हुमा । उत्सवो मे तिदमल 
व तिरेपति के मंदिरों मरं एक तरह का पमरन्दय लाने का प्रयत्न सौ नजर आया । 
उगादि भौर दिवालो हे उत्सवो को शुरू करके सौर मर बाव्रमानो के उत्सो का 
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समन्वय संपादित किया गया) द्राविड प्राति मे सौरमान मौर तेलगु प्रांत म 
चाद्रमान कभी ते प्रचलित पंशांग पदतिणां हि । अब इन दोनों को मान्यता मिसो 
तिरूपति भे होनेवाने उत्थो को तिरुमल से कछ विक्षेष अनुदान मिलने ले । 
गोदा वेषौ को तिहमलं से आनेषालि प्रसाद, परिवद्‌ आवि को स्वीकार करनेके 
{लए पहाड़ी रास्ते $ पासते जति षे। श्वी्ेकटेह्वर को उत्क मति को वराह 
स्वामोके मंटपमरले जाकर वरहा उनका तिरुमंजन करते चे । मृलमति के साय 
उत्सवम्‌ति ओर भोगम्‌ति के भी तिहमंजन, तिर्कापु. पुनृगुकापु उत्सव मनय 
जाने लगे । प्रबेषपठन को अध्ययनोत्सव नाम ते कं दिनों तक मनति थे। कत्तिक 
पुराण के पठन कै साय तिर्वेकट माहात्म्य का भौ पठन श्रू हुआ । मलरमेलमगा 
को शुक्रवार के दिन अभिषेक उत्सव मनायें जाने लगा। तिरपति मं पेरिय 
रधुनाथ कोयल ओर कुलक्नो्चर आल्वार मदिर का निमणिहो गया । इनको श्नान 
बढाने मं क्ट दान धमं व उत्वव किये गये । 


उन दिनो मं होनवाते उत्छवो की एक तालिका ते यह पता चलता है कि 
साल मे १५३ दिन उत्सव डिन माने जाते धे । इन उत्सवोको संल्या इत तरह 
बहाने में राजा नररघिहृराय ओौर उनक्षी राणी ही नहीं बल्कि भौर करटं सज्जन भो 
अपना सहयोग दे गये । राजा के आय्तमित्र गं मं धीकवाड रामानुजय्यंगार एक 
हृए । वे मदिरके श्रोमंडार के कयकर्ता बने मौर रामानजकटमों का धमर्त 
भी रहे । उनके सहयोग से कितने हौ नये उत्सव घरे कि गये । खासकर. प्रबघ 
पठन, भाल्वार संधि, पाष्वेटा, नावलृर तिरषेचेपु" पुनगकषापु जसे उस्तव उन्ही को 
प्ररणा से श्र हुए । यही नही, उन्होने अपने जन्म नक्षत्र के दिन भी एक उत्सव 
मनवाया , कुलकलेखर मंदिर का निर्माण करके तिरुमलं मंदिर समे उसके राग 
भोगों के लिए कुष्ठं जमोन ले ली । स्थानत्तार से जमीन लेकर मंदिर के अभिरणों 
की मरम्मत करवापौ । मंदिर की जभीनोकी तिथिाटुका प्रबघ नी कराया। 
अपने जान - पहचान वालों से कितने हौ उत्सवो के लिए नकद दान विलबाये। 
दाता का प्रसव भाग रामानृजक्षटम को मिलता था, जहां चात्ताद धीवेष्णवों शो 
दोनों जन छाना मिलता धा । मदिर की तेवा मं ओर अध्ययन उत्सव में चात्ताद 
बेष्णवों को मी अन्य श्रीवष्णवों के साय मान सम्भान मिलने लगा । 


प्रसादो कौ षश्या व परिमाण की बढती के फलस्वख्प संदिरके कायकर्ताभों 
को नकद भेट दिलाने का रिवाज शुरू हुभा । एक अभिलेख से यह पता चलताहै 
कि २९ अवसरों पर नक्वके स्यम पच्चास- साठ कयंकर्ताभो को १४० भोम 
सेवा मृत्य मिलता पा । इत अभिलेख के मनृतार उप्त समय मदिर षी सेवा में 
उद्योगी, तिरष्यानि पित्ले, लद्िचिनेक्कारर, प्रवं घपाठक, कंगनियप्पन, वाहक 
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अधिकारी, विभागक, दीपा राधक, विज्ञावक, प्रकटनकर्ता, नाटपालायं, नर्तक 
गायक, माद गिक, वासिक, तालवाच्चक, शिल्पी, कुमकार, लकडृहारे भौर शप्रासी 
नेते कितने ही लोग एसी भेट पाने लायक होति षे । इष सथोमेवेद पाठो का 
नाम नहीं मिलता । लेकिन नतंकि्यो का ओर भीभंडार कशापंकर्ता का मम 
विष्ोष दर्तीप है । 


उस समय के उत्वाहौ दाताओं मं रामानजप्यंगारके शिष्य भौर राजाके 
प्रीतिषात्र नरि मवलियार का नाम मप्रगण्य है| प्रबंषपठन आदि के लि्‌ 
उर्होने कितने हौ दान दिये । इसी तरह कोम्मराज वपेरियतिम्पराञ्ु को पत्नी 
नरसम्मा, वंचिराजु तिम्मयदेव महराय, शठ गोपदासर. सालृव भल्लप्यदेव महराप, 
साल्‌वं तिम्मराज, तोलप्प अय्यंगार, कुभार तातय्यंगार, सों तिरमलमबि परिदार 
के लोग, आचायं पुरुष, राव पिन मूपाल भसिह नर नायक, केशिनायक आदि 
बाताओं के नाम भी एस षवममे स्मरनीयहै | राजानौर रानी के दान धमं 
अलग हं । स्थानत्तार का प्रभावि दिनो दिन घटता पया ओर दाता लोगों क्षी 
इच्छा ओर अभिलाषा के अनृ सार मंदिर के उस्सवादि का निर्दहन होने लगा। 
आचाय-पुशषो को मंदिर के निर्वहण कायं ते दूर रहकर धार्मिक मामर्लो मे 
दत्तचित्त रहने ओर षमप्र्ार मं मरसक योग देने काकाम निषतहो गया। 


रामानृजग्यगार बौर उनके मित्रो के प्रोत्साहु ब प्रयत्लपेभो जो स्कार 
हुए उनम से कितो किसी का सामाजिक महश्व बहुत है । साष साच इनका 
धाक महत्व भी कम नही है । बेन्नवों मे सक्ति तद कुच है । भक्त क्किती भी 
कुल का हो भगवान के तामने सभी बंश्मव भक्त बराबर ह । यहां ऊख नीच 
का भाव नहीं हं । चासाव भीदेष्नव सभी वणो वकुलो के भक्त हं । उनको 
भन्य धीवे्णवों के साय समानल्प ते प्रबंध पड़ने, प्रसाद पाने मोर भगवनि के 
केकयं मे भागतेनेकाजो अषिकार दिणा गपा बहु एक धामि मादक ही नहीं 
अतिक सामाजिक मादक्षं को भी प्रत्यक्ष कर ` सका। साय पसाव प्रब्ंघपठम अते 
उत्सवो के जरिए मंदिर मे द्राविड संप्रदायो को भो मान्यता दी गयो उसते वड 
तंगलि अथवा जघ द्राविड वेह्मव कप्रदायों मे भी एक तरह का समन्य सप।दित 
हो पाया । मंदिर के वलानक्त अ्बं्को से मानो एक तरह की राजो क्षी गयो भौर 
स्थानत्तार का अधिकार जरा उपेक्षित किया गया । फिर भी उर्वो शौ १तिबदि 
भौर मंदिर संपदा को धीडिसे उन लोगो का सहयोग भी इन समी कानों बं 
प्राप्त होता था। शदृते बभव के कारण कुष्ठ दुराहयां मी अवदय रलो । प्रसाद 
की ज्या्ती ने उसके विय को मान्यता दौ । अद विक्रय एक रिबाजनमा होगव। 
हव कुष्ठ दिनो तक टिके रहुनेवाते प्रसादो का निर्मान श्यादा हुमा । एर आकषट, 
नेसे उत्सवो मं माच गाने का रिवाज जो चल पड़ा, उसका बुरा परिणाम यह्‌ हुषा 
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कि एक हो अवसरो पर भगवान की कीति के बदले रामन्‌जय्यथार जंते प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों की कीति व प्रशस्ति गाने का रिषाज् चाल किया गया । आच्िर नतं 
किया ही नर्ही, बिक आंडाल की मति भो एसे वयक्तिक विभव प्रदरित करनं 
बाले उत्थो के कामम लायी गयो । षर एसी दूषित प्रथाओं का अंत बूत 
जल्दी हभ , 


मेदीरं की द्याति 


नरसिहूराय क्षा पुरला कल्याणपुर जाम प्राति से परहा बाया । मंपिदेव 
महाराज के समपमयेलोग चद्रगिरि के स्थानिक क्षाप्तक बने । नरतिहराप 
टंगृटर मं रहते वक्व भो चंद्रगिरि मं अपना मृल बल रखकर समय समय पर हस 
प्राति मे दौरा करता आया । युटो के बहाने उसको उधर मषछठली-पटूणम भौर 
धर दक्षिण मे मधुरा तक जाना पड़ा । उसके सायियो मे कषर, तमिल व तेलग्‌ 
के लोग कह हुए । फलतः वहू हन सभी के प्रति उदारता से बरतने लगा । मंविर 
के दान क्ञातनों मं क्न व तेलुम्‌ क लेख अभी से मिलने लगते हं । नरततहूराय 
के राज्य कालमं ही तिरमलं - तिहपति की स्याति समृचे आंधरप्रति मं फल गयी । 
आंध्रतषाहित्य मं भो्ेकटोहवर के नाम पर लिखे कान्यों का आरंभ भी इसी काल 
मे हुआ । 


विख्यात बेह्णव मक्त वागोयकार श्षिरोभणि पदकथिता पितामह भीताल्ल- 
पाक अस्नमाशथायं इतौ जमाने मे हुए । राजा नररिहराय ते उनी बडी दोस्ती 
धी । उनके आहाम पर बे हंपो विजयनगर भौ गये । क्षायद उनको बहक 
अन्यान्य केष्ण भक्तो मौर दास पप्रहाय के लोगो का सपक्षं मिला होगा । उनके 
पदों का प्रभाव उन पर पडा होगा । तमी हमे कप्रह के वास संप्रदाय के भक्तोके 
पदों पर मघ्भाचायं के पदों की छाप मिलती है। उसी तरह वल्लभावायंक्ी 
प्रेरणा से उत्तर मारत मं जो कृष्न साहित्य प्रसारित हुजा इत पर भी अत्रभाचायं 
के पवो का प्रभाव परिलक्षित होता हि । कषाय उने संसृत पदों ते सुरदा अंसे 
कवि परिचित हृए होगे । 


अन्नतभाधायं के पदों से तेलुगु केष्णव साहित्य अत्यंत समद हो शया। 
पक्वता को मान्यता मिली । उन्होने पस्कृत भौर तेलुगु मे भीर्वेकटेऽवरक्ी 
तेवा मे श्ुगार व अध्यात्म के दती हजार पदो को रथकर अंकित किया । फिर 
संस्कत मे संकीतंन लक्षण लिखकर संशौतंताायं कहलाये। रामाय दिषद, श्युगार 
मंलरी, वे$टेऽवर सतक अंते भौर कर कम्योका भो निर्मान किया । येजन्मसे 
नंदवरीक स्मातं बराह्मम शे । लेकिन वेष्ववं दीक्षा लेकर वेकरोह्वर के अनन्य 
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भवतो मे एक अने । इस्त उस अमन के वेह्नव धमं प्रचार कामो अंदाज मिल 
सकता है । अहोबल मठ के आकयं भौक्नठगोष पतीन ने एते लिति ही लोगो को 
तब देष्नव दीक्षा दी । अन्नमाखायं कौ संततिने भी उनके दिश्ाये मागे पर 
चलकर वंह्णव धमं द भक्तिके प्ररमा हाष बंटापा। इन लोगो की 
रथ्चनाओंसेर्वेकटोऽवर कौ स्याति ही नहो, तेलगु साहित्य का विसवमभी बडाहै। 
कहते हं कि अघ्नभाचायं ने सुप्रभातम तथा बेकटेहवर माहरम्य के सकलनकायंम 
भौ भाग लिया । तिरर्वेकट महात्म्य नापरक भौर एश कष्य शा संकलन कर्ता 
शनो पातिडि वेंकटत्तर अध्यवार बताया गया है । अत्तमाचार्यं की पत्नो तिम्भक्का 
वनाम्‌ तिदमलांबा ने सुभद्रा परिणय काम्य रचकर तेलृग्‌ की प्रथम कर्वायत्री होने 
का पश पाया। 


कृष्णदेवराय का जमाना तिर्मलं तिरुपति के इतिहास मं स्वणयग माना 
जाग है ) बहूत-सो बातों मे उतक्षा यह नाम सार्थक है । मदिर कौ धनसंपत्ति षर 
उसकी ख्याति में, उसके प्रभाव मं ओर उसके कारणमे स्थानिक धामिकः 
सामाजिक जीवन में कितनी हौ उन्नति तब नजर आयी। ाहित्यिककेत्रमे भी 
मंदिरे क प्रभाव प्रचुर मात्रा पं दोला) राजनीति ओर धमंमं एक तरहक 
वामनस्य दिखाई दिया रजालोगन किती नो धार्मिक संप्रदाय के विहोष 
पक्षपाती दीहते । राजाद्चोगी भी उतो नोति को अपना कर राजाके प्रोतिपात्र 
बनना चाहते । राजा का वंक्तिक धमर या विश्वास अंतः्सालला धरती कौ तरह 
गंभीर रहकर पारिवारिक सीम। से बाहर नहीं जाता ध्रोकृष्देवराय जद 
वेव ये । गोदा कल्याण कथा को लेकर उन्होने ` मागृक्तमाल्यवा ' काष्य कौ 
रचना की । अपने राश्य काल मे सात अथवा ाठबार तिर्मलको पात्रीकी 
ओर हर बार स्वापी को धन, कनक, वस्तु, वाहन, अंबर अमरर्णो मे सजया । 
गाव के गाँव दान मे दिये । विमान को सुवर्ण रंजित किया । नितयोत्र्षो व विरोष 
उत्सवो को संख्या बदा । फिर भी यह कहना पडता है उनको यह घटा एकदेश 
वर्निनी थी । तिहपति के मंदिर की भोर उनकी दृष्टि नहीं गयी । तिकेमलं व 
तिर्षति के स्थानत्तार, आचाय पुरुष, धार्मिक नेता, पंडित. कवि भादि राजा के 
प्रतिषात्र नहं बन सके । स्थानिक मरिरो, मो, स्त्रो भाविक्ो राजाक्षी ओर ते 
क नहो मिला । मंदिर के करयंकर्ता लोगों शो राज के वितरण मं कोर भाग 
तहं मिषा । यों कटे शि राजा हन सवते दूर रहे । स्यानिक लोर्गो या भामर्लो 
मे अपने को यथासंभव अलग रशा । यह उनको राजनीति थो । लेकिन इतका 
अथं यह नही कि वे यहँकेन्याय निर्वहण ते चक गये । अपराषी अर्व्॑शे शो 
दंड देकर, उनकी जमीन व जायदाद जन्त करके, राजा ने उनके निवासप्थल को 
व्यासरायजी के मठ के लिए दान दिषा । राजानृजक्ट जसे वानिक संस्थानों को 
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उपक्षि करके, उनमें ते न किती एक के प्रति विशेष आदर था ओौदापं दिललाकर, 
राजा ने अपनी भरते एनीषंस्वा पा ष्मंश्षाला कलवाई। रानोघ्योगिर्यो मं 
कितने ही लोगों ने इसी भदकं का पालन किया । 


हृष्णदेवराय जब कमी यहां भये तब अपने इष्ट पुरोहि8 रगदीक्षित भौर 
क्तिषदीक्षित को साय लेते वाये । उनके घाष राला के निजी कमंचारौ ऊडिगं 
बागुरि मलरसु, पायसं कोडनरसय्य, शिल्यी धोपति, कार्यकारी जन मोर रनिवास 
भौ मायाकरतेये। राजा के सभी दानश्ा्तन तेल राजकमचारियों से ही लिल- 
वाये जति धे । तभी राजा के निजी शनलेलो मं जो प्रशषस्तिरथा देखने को मिलती 
वे भौरोंके लेखों मं, ज स्थानतार लोगों से लिखवापे, नहीं दीलतीं । राजाके 
पुण््लाम के लिए दिये शये दन - घमो के लेखों मे भौ पह व्यत्यास दीखता है । 
जो हो, राजा हृष्णराय के जमाने मं मंदिर शी सुवणसंपदा सब बढी । राजां 
विभिन्न समयो मं यहा पधार कर स्वामी को कितने हौ अभूषण दिये । उनमं 
मुख्य मुह आभूषण हे नवरत्न किरीट, त्रि्र कंठमाला, वडकर वसरमृषा, 
रत्न खचित कडग, कटारियां ओर म्थान, नवरत्नमय भूजकोतियां, पदक शोभित 
मणिहार, सुवणसुच्र, बण्णसर हार, बाहुवलय, कठमाला भौर पदक, सुवणपटू मौर 
पोताबर, शिरस्त्राण, सुषणंमय चामरदंड तथा उत्वम्‌तियों को किरीट कटकागद 
तारहार । इनके अलवा स्वामी के लिए एक परकरतोरण प्रभावलि नामते 
सुवणं रत्नों ते निमि कराया । मंदिर के भआनंदनिलय को सुवणेरंजित किया । 
हारी के उपयोग के लिए पणश्चीत रजत स्वालियाँ दी । राणी चिष्नादेवी भौर 
राणी तिहमलदेवो ने भौ सुबणं पात्रों, कंठमालाभो, रत्नपदको , चक्रपदको आवि का 
बान दिया । राजा भौरराणियोके दिये गषोंकी संख्या भाठ ते अधिक धी। 
राजा के चलापे उत्सवो मे भृष्य है हर हप्ते मे शुक्रवार के दिन तिरेमंजन सेवा 
भौर हर दिन स्बेरे का प्राक नैवेद्य । 


राजा के कर्मचारियों मं बीसो लोगों के नाम मंदिर के दान लेखों मे मिलते 
हं । उनमं अप्पपिले, पेरिय बल नापकर, रामनायकर, सालृव तिम्मरसु, 
स्ालुब गोविदय्या, रायस कोडमरपु, मन्नार पिल्ल, एल्लप्प नापकर, तिरेमलेनायकर, 
तम्मूनायकर, तिदवेकटप्या, कानलं एल्लत्या, करणीकं वतवरसु, ऊडिगं एत्लप्पा, 
एष्कटी तिम्मय्या, अडष्यं बाचण्य, श्रयंबक देवर, मत्लरसु, लक्कनायक, सुदि 
रामदास जसे लोग मृष्य हं । इन लोगोके वितरण से मंदिर शो दस ग्यारह गाव 
ओर हजारो पर्णो का पुषभं भौर कितने ही नये उत्सवो के लिपे धन - घान्य 
मिले । इनमे ते कोई कों तिदपति के महिरो के लिये ध्यानिक रंक, आषायो, 
कर्मचारियों के लिए मी कष विशेष दन - पुष्य कर गये । अष्पपित्लं ने गोर्िद 
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राज मविर मे नीरालिमंटप का निर्माण कराया | मल नाक ने गर्डास्वार 
सत्निषि को उघ्नत बनाया । सालव गोविदय्य ने तिरुपति मं गोपालङृष्न क 
मंविर बनवाया । कोडमरमु ने अपनी ओर से एक पत्र लोला । मरघ्नार पित्तं ने 
कितने ही मटपोद्यानों क निर्माण कराके गोबिदराज के उत्सवों शौ भीवदि 
की । एत्लप्प नायकर ओर तिरमलं नायकर ने स्थानिको पर विशेष प्रसन्नता 
हिल्लायौ । कानलं एत्सप्प न कसतेर सशत्र का निर्माण कराया। करनीकं 
बसवरमु ने भदिर की जमोनों को सिखा का प्रबध किया। 


ह्न सोगां के अलावा स्थानिक आचाय, जिप्यर, एकगी, धनी मानी, पडत 
कवि लोगों ने भी दस जमाने मे मदिर को धीवुद्िमं हाय बंटाया। इनके कारन 
कितने हौ नये भरटप, उद्यान, उत्सव, ध्मसत्र आदिषक्ाप्रारम हुजा। पात्र रलो 
को सुविधा का स्याल ज्यादा श्वा गया । तिरुमल ओर {सर्पति दोनोमं एक ही 
तरह से राग, भोगों के साय नित्य नये उत्सवो की धम मखतो पो। अहोबल मठ, 
व्यातराप मठ, जसे धमंप्रचारके महोंके जरिए दूरदूर के पात्रो पहा भृष्ट 
होते थे । ताल्सपाक पेदतिदमलाचायं जते लोगो के अपन मह भौ शले। 
धीववष्णव, चात्ताद वेष्णव, माध्वं वंऽ्णव, बडहलि वंह्णव जंसे समी बेषणव संप्रबापो 
को यहां आकषण दौखता था मौर आश्रय निलता धा । उत्छवो के साथ नवेदा 
कौ व्दुती हरं । हजारी लोगोँको रोज प्रसावके श्पमं लाना उचित मिलता 
धा, कायकर्तालोगों कौ कंकानिक के हप मं विश्षेष धन मिलता या। मदिर 
की म्‌ संपदा बढो ओर आमदनी को मौर बढाने के सभी प्रयत्न देखने मं अे। 
कुल मिला के इत जमाने मं पल्बीत गाव मंदिरके अघोन हए । नकद क्प मं 
हजारों पण दान मे निले, मंहिरके कायंकर्वाभों को लातकर, निर्वाह, बग, 
तिर्प्पाणि भंडरत्तार जंसों को विशेष रूप मे आय मिलने लगी । वंह्णव लोर्गो 
के प्रयत्न से प्रबंध पठन जेषे तंप्रदार्यो कौ नींव अव गहरी पडी। मदिरे मं 
परस्पर संबध भी स्थापित हुजा । 


कृष्णराय का जमाना इत तरह सुवणं युग तो बना, क्तु कुष्ठ बतो म 
राज्ञा की नति भाश्चयंजनक तो लगती है। तिकमलं के स्वामी को उत्त 
कनकाभिषेक तो किया, लेकिन तिरुपति कौ मोर आं उठाकर देखा मी वहीं । 
स्थानिक लोगों मे से कितौ पर उनका विष्वास नहं हज । कसो भी नाषाय क्षा 
उसने मादर नहं किया । कविपंडितों का कल्पवृक्ष रहकर मी तिदमलं तिदपति के 
कवि पंडितो का परिचय उसने नहीं पाया । ताल्लपाक वंशी कविर्यो को राजाधय 
को बात दूर, राजा ते मानों एक तरह का मनमृटाव हुभा । उनका गाव राजा तै 
भरौरों को दिया गथा । हती तरह व्याततराय मठ को भौ अचो की जमीन दी 
गयी । दक्षिण भं कितने ही मंदिरों तथा हंपोके मंदिरों के निर्माण मं विशेष इचि 
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दखाय हुए ्रीकृष्णराय नं न जाने क्यो तिरुमल तर्पति के मदिरो को शिल्पवदि 
क| भार ध्यान नहीं दिया। हां, मंदिर पं भज तक उनकी बो राणियों सहित 
कास्य पतिं दक्षनीय होती ह । 


शच्युतरायपुरम 


परचयृतराय महाराजा ने कृष्णदेवराय कै दिखाये माग पर चलते हए भो 
वष्णव धम कं प्रति उनको उपेक्षा अधिक अपस्या दिखायी । लेकिन स्थानिक 
अर्थात्‌ तिरुपति कै मदिरो के प्रति वह भी उपक्षाही दिलाति आये । नहीं, उन्होन 
अपनी आर सै, अपने नाम पर, यहां एक रगव बसाया जिसमें एक नया विष्णु 
मंहिर भी खड़ा किया । तिरुमल मे भौ उन्होने स्वामीको पृष्करिणौ कौ उपेक्षा 
करके अने नाम पर एक नयी पुष्करिणी सदयाय, जिसक़ ¦कनारे उनके आधित 
व अमुधायी लोगों ने कितने ही मंध्पा व उदयनो का निर्माण कराया । अच्युनराय 
कः राज्याभिषेक तिरंमल मे स्वामो क सक्निघान मे उनके दिव्यश्ञख कः वारि धारा 
से १५२९ ई.मे, मनाया गया । फिर १५३२ ई.मं उनके स्वोय हस्तो से स्वामी 
का सहलनामाचन निभाया गया । {५२३५ ईम लक्ष्मी देवी को एक प्रतिमा बनवा 
के उसका धूमधाम से उत्सव मनाया गया ¦ राजा अपने अन्यान्य विरुद नामो कै 
साय स्वामी नाम से भो व्प्वहूत होने लगा भौर दान ज्ञासनां मं ' स्वामी अच्यत 
राय! करर उत्तिखित करने लगा । फपलक्ष्वर स्वामौ को पुष्करिणी कानव- 
निर्माण करके राजा ने उसको तिरवेगड मृडयान का दिव्य तीयं भौर चक्ष्करत्ताल. 
वार अथवा सुदश्नन तीथं नाम दिया । मंदिर की देवदा्िों का गौरव बाकर, 
उन्हें तिरुवीधि कयं से मक्त फरकं स्तिथि सेवा कं विक्ेष सम्मान का पात्र 
बनाया । थाङ भे हुं तो अच्य॒तराय न तिरुषलं तिरुपति को मानों काया पलट 
कृरफ़ उक्षके इः रहास मं एक नया पृष्ठ खोला । ।तिर्मल मंदिर मं अब मी 
अच्यतराए ओर उनकी राणी वरदाजी मम्मन कौ मूतियां उद्यमान ह्‌ । 


भच्य॒तराय के निर्माण कायो मे सबसे पहले उत्लेखनीय बात है, आल्वार 
तोयं का नवनिर्माण । यहां उन्होने पुष्करिणी कौ सीदिपां बनवाकर घेरे मंएक 
सुंदरसध्यावंदन मटप बनवाया । बादमं हसौ तीयं के समोप मे कोत्तूर गाव 
की जमीन हा;तल करके उन्होने वहां अपने नाम पर अच्युतरापपुरम नाम का 
गांव बक्षाया । एक सौब्राह्मणो को वं घर -बार दिया। गाव मे अच्यत 
पेरमाल मदिर नामका एक भव्यमंदिर का निर्माण भौ कराया । दर्माग्यसे 
आज नतो वह गाव मोज॒दहै न वहू मंदिर । हां, उषमंदिरका एक शिथिल 
गोपुरावक्षेष अब भ साक्षिर्प म उक्त स्थान पर खडाहै; अच्युतराय का 
तीसरा निर्माण कायं तिरुमल नं अच्यतराय कोनेह नामक पुष्करिणी का है । 


उस पुष्करिणी के किनारे पर राजा के आधित व अनयाय सोगोंने षे टप 
बनवाय ! आसपातत मं कई उद्यान ने । श्रीरठेकटेऽवरस्वामी रो वह आना 
अना पडता था। काल गति नं आज उक्त पुष्करिणी क) पंटपों मौर उद्यानो 
चित नष्ट कर हिया ' 


मदिरे उत्छषो म भी अच्युतरापने बढतोकी तिमत मं लक्ष्मोको 
मति नहीं है । फिर मी उन्होने उसको एक प्रतिमा बनवार सक्ष्मीदेवो महोगसव 
नाम का एक बहा उत्व पनवापा। उक्त अवसर परर कितनाही द्रष्य खच्िपा 
मौर भरीराम परिवारकी मतियो क! भी पुनवमु नक्षत्र के हिन तिहबीयि उत्व 
मनाने का प्रबंघ किया । कृष्णराप कौ नरह अन्यतरायने मीवेकटेऽवरस्तरामी को 
अनेकानेक अभृषणों से पुमज्जित किय।। एमे भाभरणों मंदो बडे वह कठहार 
म॒क्तामाला, ककण ष कैयुर. नवरट्नमय शिरोवेष्टन, मोनेव रत्नों मे शोभित 
श्ञिखराभरण आदि वड कोमतीह। कृष्णराय की तरह अष्यतराय नेमो 
स्वामी का कनकाभिषक्‌ रचाया । अच्य॒तराय को पत्नौ रणौ वर्डा जो ३ 
एक लेख से नाल्‌प पडता है कि कुल मिलाकर राजाको भोरमे मंदिरको करीब 
क हजर रेखा पोन की आथकेष्ठे ग्राम तान मे निने। 


देवरासिग्रा 


अच्यतराय न म॒दुदृकुप्पाई नामक देवासो रो विहाषह्पमे निपुन फरक 
हृंपी से तिरमलं भेजा । इस देवदापस्तोकेमां-बपि मौ कृष्णरायकं जमानम 
तिहमलं कौ यात्रा कर गये । तब उन्होने कृ दान धमर भौर उत्सव कायमौी 
चलाये । भच्य॒नरायके समय मरं उनको बेटी वहां सवाक लिए स्वामी 
सत्तिधान में रहकर उनकी सेवाओं मे भागलेन भेडी गयो। मेषाक बदलेपं 
उत्ते मंदिर से एक प्याला (र्तालिह्‌) प्रसाद नियुक्त किया गया । भरतनाटपक 
सुप्रसिद्ध कलावंतो का यह्‌ कुटव श्रायद प्रसादको एक गौरव मानकर म्वोकार 
करते होगे, क्योकि एक प्यालि प्रसाद का दाम उन रिनोंमेतीन चार आनेही 
होताया। जोहो अच्य॒तरायके घमयमं "सी मौर करई देवदाचियां भी पहं 
रहती थो । वे व््णव धमं मं दोक्षितमभीहोती षीं । तमय पप्रय पर उनकी 
भौरसेभी भंदिरको दान घमं भौर उत्मव कार्यों के लिए धन मिलतताथा। 


हस संदभं मं यह जान लेना अच्छा कि इम मंदिर कं दतिहात मं शुक्ते, 
ल्ासकर १२ वीं सदो से वेवदासिथों को सेवाओं का उल्लेख मिलता रहा। 
पहले को देवदातियों मं येकटवत्ली. जक्कुल क्नाई, वालंडो, कुप्पाई, गोविवसानी, 
चिक्काई, वेचि, बेज्जो, आदि ने अवने दान धर्मों के लिए महाहर हहं । उपरोक्त 
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मृद्दृकुष्पाई ने भो शई धापमिक कायं किये । इसी तरह अनच्युतराय के जमाने व 
सदाश्षिषराय फे जमाने मं हनुमतानी, तिहकेकट मानिक्कम, लिगिसानी आदिनेभी 
मंटपोद्यानों का निर्माण कराया) पहले की देवदासि्ां मंदिर के उत्सवोंमं 
भाग तेकर, स्वामी के तिर्वोयि उत्सवो मे नाच गने को सेवा करती थीं। 
बाद मं उनको प्रसादमें भागके साथ साय मंदिर के अन्यान्य कायं कर्तभिोंके 
साथ कंकानिकं वगेरह भौ मिलने लगे । तेकिन मृददृकुप्पारटू के आगमन के वाव 
उनको सेवाएं मंदिर कै अवरण तक्ष ही सौमित हदं मंदिर मं उनका गौरव बद्‌ 
शया । संदिरके छचंसेमी कभी कभी उनके नाम पर विक्षेष सेवाओं की 
योजना होती यौ ! एसे मन्यदो उदाहरण भी भिलतेह्‌ जहां राजाके स्वीय 
लेव परिवारों मे से अडप्पम पद्मम्मा, रक्िमिणी ओर भारवीटि लक्ष्मम्माके 
नाम पर मदिरके भीभंडारके खच पर उद्यान आदिक निर्माण कराया गया। 


अच्युतरायके आश्रितो व अनुपायिर्यो भे रामचंद्र दीक्षितार, विक््वनाथ 
नायक, कृष्णप्य नायक, बच्चरतय्या, राममेटरूर, हम्मडि एत्लपप उडयर, सलाक 
राजु सिगराजु बर्चप्प, पेरियतिम्मप्प, चिश्न रामप्प, दलबाह तिम्मरसु. तेपाक्नि 
वीरप्प, अंगराज नागष्प, आदि ने मरपोद्यान आदि का निमणि कराके, ब्रह्योत्सव 
जसे विक्ञोष उत्छवों को भायोजना करके तिरमलं मंदिर को भीवद्धिमं हाय 
बटाया। नरसनायक वीथि मं ओर अच्युतपृष्करिणी कं किनारे उन लोगों के बनायें 
करट मंटप ये । माज नम से एकाध मी महिकिलसे पाया जाता है । उपरोक्षत 
सभो सज्जनो ने कुठ विक्ञोष उत्सवो भौर प्रसादो का प्रबघमी किया । हर एक 
ने पंद्रह हजार पणो का दान देकर रोज तीन तिरुप्पोणकम प्रसाद का नवेष्य 
चढाया ' क्षायव एक तिरुष्पोणकम के लिए पांच हजार पणो का दाम निपत 
रहा था । 


उन दिनों फे अन्य दाताभों में ताहलपाक पेदतिहमलाचायं का नाम अग्रगण्य 
है । इन्होंने तिरुमल मंदिर को करीब १३ गाव दान मं दिये। आल्वारतीषंमं, 
लक्ष्मीनारायण मंदिर का निर्माण कराया । तिरुमल में स्वामी पुष्करिणी का 
तवनिर्माण कराके उसे नवीन सोपानपंक्ति से शोभित किया । वराहृष्वामी के 
भालय को प्रकार गोपुरों से सुसज्जित किया । तिरुमल मदिर मं संकीरतन भंडार 
का निर्माण फराके उसमं अपने तथा अपने पिताके संकीर्तनों को ताप्रपत्रों पर 
लिखवाके सुरक्षित रखवाया । आत्वार तीं के पाप्तवाले नम्मालवार मंदिर मं 
प्रबधोत्तव मनवाया । तिरुमल मंदिर मं अलमेलमंगा सहित भीवेकटेऽ्वर का 
कृत्याण रचाया भोर शुक्रवार ॒तिरुमजन पेवा को शोभ। बाई । इनका गोव 
चद्रगिरिके पास का मगापुर है! हनके पुत्रने वहां के वेकटेऽवर मंदिर का इन्होने 
जोर्णोद्धार कराया । पसातृव तिम्भरसु तथा गोबिवप्या के प्रसाद भागों को खरीद 
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कर वे तिशेमलै मे भ बस्त गये । यहां उनका एक मठ यतता पा। वेवमागं- 
परतिष्ठापनाचा्, रामानुज सिद्धति प्रवर जमे बरदोंको धर कर पे पहा के 
चात्तावर बष्णडोकोदीक्षामभी विपा कते ये, अस्य॒तशय मे इनक) दोस्ती 
बनती धौ । अत्तः उनके धामि कयोमेभीपे उन्पाह मे भाग तेकर अपना 
अनृमावन व सहयोग रिपाकरतेये। 


दान -प्र्म ओर प्रता की वृद्ध 


इष मवमे मं यहां जान सेन लायक बात पहहै कि उम जमाने भे प्रसाड 
फा मत्य भरा बदु गया । पहृते सै श्यादा प्रसाद बनमे लगा । उसमे बहता 
भाग चद [न ताजा ठहुरन सायक वा । साव साप भोच्हन, मूपारी, कपूर ङो 
चज फा भी जब स्वामी को नवेन चदापा जलता पा, तब विशेष अकषण 
रहा था। विभिप्न मठोंके आज्राय व अचंलोग इनको मम मामे शम पर 
वनते ये । कभी कमो अपतं पहं आनेडले पत्री ब क्िप्य बण क लोगो रो 
देकर बवले मे अपना गोरबब अक्षेण ष्डातेतेय | माम्ली प्रसाव भौ [बक्रप 
के [ल९ सालीना गोलाम परवेज्राभाता या । प्रसादश्करार नामकं सो इनको 
नीलाम मे कसैदकर पात्रिपों को केच्ते प) पह सन्न इता को {प्रिमेबाले 
भागम ते ही होता या। बाकी नाग बग, १२ (नर्वाह. २ प्रषध पाठक, 
नेविमार वगेरह्‌ शो मिलता या । कहून शो नह्रत नहो ।कह व लोग मो अषन 
हिस्ते को बध डलतेयं। जोहो अब स्यानत्तार, तिरप्पाणि मडारलार, एम्बद- 
मानशयार जपे लगों को इसम कम भाग मिलता बा। 


भआचायं - पुरुष, स्थानिक आौर ग्यापारी लोग भी अपनो शक्ति के अनार 
दान - धमे क्रिया करते ये । इन लोगों ने तिङ्यति कं मप्दरोकी भौ ध्रबदि म 
हाय बंटाया । राज्ञाकी भोरमे लिशति के मिरोको कुष्ठ नरी मिला । पी 
नहीं अग्य्षराय की नोति मी स्थानिक वर्णो को अच्छो नरां लगी । कश्ायद 
यही कारण धा, इनके बनाये भष्यतराय कोने अच्धनरायवुरम्‌ ओर अच्युतपेहमाल 
मंहिर का अद नामोनिक्लान न रह सका । फिरमभौोराजानं स्वानि कं मापलों 
मे कभी कोई हस्तक्षेप बही कपा । यहौ वह. एक अभिलेश से पह भो मालूम 
होता है कि स्थानिक व्यापारी लोगो की समिति मनी स्वच्छा मे व्यापार क 
जो नियम बनाली ची उनका पालन शह खुद करती यौ । उक्त मभितेख मं 
पह बताया गया है, उतत दिनि से मोगौ तरह के कपड का निर्माग मृतलमान जुलाहां 
छो हौ छोड हिया जाय भौर जो भवमी हष निम के कलाक चलता है उसपे 
ग्यापारियों की समिति कुठ जुरमाना बसृल करके स्वापी को दिलबापे । 


5 () 


उष माने फे अभित्ेलो मंप्रामदान के वक्त उस गाव को अय मभी 
नमोष करते थे। पहले पसा रेकर सिचा कारकाय फरवतिये | बाद मं पवि 
को भायको कुष्ठ निहित कार्या कै लिए मलग रलते थे । अव राव को शाश्वते 
हपसे मंदिर कं अधीन मं रखते थे भोर उसको आय का भी रेखापोन नामक 
निष्को मं स्पष्ट उत्नेख करते थं । अच्युताय, राणी वरदाजी भस्मा, आभित 
राज परिवार र लोगो, स्थानिको अन्य दाताओं कै जरिए प्व ३९ गवो भौर 
४०२० कुली कौ जमीन का वान भिला। 


साहित्य क्षत्र मे भी अच्यूतराय के जमाव मं तिरमलं तिरुपति कौ ध्याति 
श्यादा बु । तात्लपाक भक्नमाचाय के पत्र पेद तिर्मलाचारी ने अपने पिता 
के दिखाये मागं पर चलकर कितन हौ सकोतनों भोर अन्य प्रयोकी रचना की। 
संकुसाल नररसिह कवि ने कंषिकणंरमायन मं वेकटे$बरस्वामी कौ प्रहणसा की । 
मबक तिम्मघ्ना ने पारिजातापहरण मं भौर पिगलि सूरन। ने कलापूर्णोकय मं 
तिरुमलाधोश्न की याति गायो । भीकृष्णदेवराय ने अपनी आमृक्तमाल्यदा को 
वेफटेध्वर फे नाम अकित किया ¦ इसो तरह रासं वेकटपति न लक्ष्मीविलास 
काव्य को ओर कचिरात्च एरना ने परकलनौतिकयानिदान को श्वोवेकटेऽवर के 
नाम मंत किया । तरिगोप्पुल मल्लना न भौ तिरुमलेशका पश्च गया । भौर 
एक पु्वंकवि ने षेकटाचल विलास नामक काव्य रचकर स्यल पुराणं का प्रचार 
बढाया । पेदतिरमलाचारौ को रचनाएं बहुमखी हे । उन्होने श्पुगार व अध्यात्म 
कोतनों के अलावा शगार रंक, चक्रवालमंजरी श्ुगारवत्तशतक, धीरे. 
टेश्ोबाहुरण, नीति सस शतक, पुवश्षन, रगडा, रेफरफार निर्णय, आंध्रवेरवाति 
द्विपा, वेकटेवर वचन, भगवदगीता वचन, सुप्रभातस्तव जते कितने ही प्रं 
रचक्षर स्वामौ के नाम अंति किये । इनके आंप्रहुरिषंश वचन नेसे काव्य अब 
नहं मिलते । 


सदाशिव राय का राज्याभिषेक अच्युतरायके मवसान कालमंदही हुमा, 
उधर घक्तकं -वंशी लोग अच्युतरायके पत्र वेक्टाप्री के पक्ष मे भौर इधर 
मारवीटि वंशौ लोग सदाश्िवराय फे पक्ष मं रहकर गही के लिए कुष दिन लते 
रहे, लेकिन अलिय रामराय के प्रयत्नो ते अंतमे सदाक्गिवराय का क्षासन कायम 
हो चका । कहते हं कि मलिय रामराय ने सदाक्िवराय का मभिषेक पहले 
तिर्पति मे कर दिया भौरबारमं शत्रुओं तडने गया।जोहो १५५२ में 
सदाश्शिवराय का शासन आरम हआ मौर सलक तिम्भराज के बदले अलिय 
रामरायक्ा राज्ये मामलों मं प्रभाव दीने लगा। पोतो सदाश्जिवराय तिङमलं 
को यात्रा सफ १५५२ मंकी यो, लेक्षिनि परोक्ष कूप मं उनके नाम पर या उनके 
पश्लोलाभ के लिये तिश्मलं तिहपति मं कितने ही दान पष्य लगातार हिते रहै । 
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कासकर यात्रियों क्तौ मुविधाकी दष्ठि मे सवारिवरायकृक्षिैति सव से अक - 
प्रशंषनोय है । उसी तरह मदिर के कुठ मवानीकमरएो का ज. 
सदाश्िवराशकेश्षान क्लमं हौ हुभा। फिर नपे उतकक-अवे भरिता 


निर्माण बगेरह भी हसो काल मं ज्यादा गृजरे। 


नये निमाण शौर नगं संम्क 


हम पहले हौ कह अये ह कि प्रपा को महत्ता जानकर कुठ लोग उसका 
अनृच्ठित उपयोग करके अपन स्वा्ंपूति कर लेने मं उामाह दिलते ध। 
्रष्युतरायके जमाने मे प्रषादक्कर।र म्रहामदगल नामके प्रमाद विक्रताभोंकीतस्पा 
प्रचलित हू । उसके क्ारणसे पत्रियोको मप्तमे प्रा मिलना पश्ष्लिहो 
या । इरप्तल नवेश पर चदृप हए प्रदो शा पौने भाग निर्वाहो स्यानत्तारों 
गनौर घगं लोगों को मिलता या। दाताको मिलनेवाला चौया भागमौषातो 
उन्हींलोगोंषकोपा एमे धमप्रचारकों अयवा महाधिपतियों का मिलता या, 
भो अपनी भोर से हुसका उपयो करके हममे भअनुरचित लाभ उठातैय। फल 
धह हुक यत्रीलोगोको खाना-पानीकाकष्ट उठाना पहना या। तर 
श्िवराय के जपने मे पात्रियोंकोसह्यादव्वृ गयी । एर तिषठमत कौ अवेक्षा 
तिरुपति कै स्थानिक मदिरो की तरको भौ वाष्ठनोय हू, जो यात्रियों ओर 
दाताओं कै विष आकषण या आदरसे प्राप्त हो सक्तो घौ। हन पभो 
तमष्याओं का सदा्िवराय के श्रा्न कालम एक तरह त हल हो पाया। 
आरवीड्‌ कोंडराज्‌ नामक एक धामिकने तव तिषपतिम गाविविराजस्वामौ कमर 
के उत्तर म नम्भात्वार क्षा एक मंदिर वनवाकर, वहां रामान्‌ज-कुटम नामक्‌ 
एक घ्न सत्र खोल विया । दतकामम राजाका श्ञायत अनूमोदनमौया। तमी 
पोलह प्रातो से कुष्ठ विशेष आमदनी उक्त सत्र फं लिय मलग कर वौ गयी, 
आरवीटि रामराजने भी हत काम मं उत्साह रिषाया ओर तिषमलं म एषा एक 
सत्र खोल दिया । हन पत्रों मं रोज करीब १५०० पात्रिवो क पकवानों सर्हिन 
भोजन विया जात था । रापराज ने तिष्वेश्टमाहूत्म्य का पठन जम व्िशष 
उत्सव मी कराये मौर उनमें से किसो - किसी का फल राजा का यशोलाभ बताया 
गथा । इतना होने पर भौ इत जमाने मं प्रसाद विक्रताभो का निति अत नहु 
हो पाया। मंदिरके अभिलेल्लोसेपनाचलताटै कि एत जमनम क्मसेकप 
११ व्यति हस कामके लिए मशहूर थ । उन्होन तिद्पतिक मदिरोमं विष 
आस्या वि्लायी । 


पदाक्षिवराय के जमनम मदिर कशी देवदा्ियोम ते तिरवंकटमाणिक्यम 
एक वेश्या हई जितक] प्रभाव इतना बद्‌ गया कि उपि पंदर कौ पालको स्वयो. 


® 


पयोग केलिए पुरस्कारम षो गयी । तिरुमलै शौर तिरूपति मेहर रोज उस्त्रं 
साम एक वलिं प्रसाद अलग श्या जताया भौर तिरुपति मं बह प्रसाद उसके 
धर भेजा जाता था) लिगिसतानी नामक उसकी एक बहन नीधी) हन दोनो 
ने अपनी मओरसेभोकुषु दान - पुण्य किया तेक्लिन काद में तिरमलं मंदिर की 
सेवा मं देवद (यों हा परषण सही मिलता । इृत्तका श्रेय शायव राजा सदाशिव. 
राय को मिलता । 


फिर हस जमाने मं तिरुपति म पांच -ष्ठे नबीन मंदिर निमित हृए। 
गोविदराजस्वामी की उत्तरमाडबीयो म तम्मात्वारषे मरिरके अपस - पाठ एक 
गोविदकृष्ण मंदिर भौर एक तिरवैकट गोपालकृष्ण मंदिर निमित हए । सश्रिषि 
वीथो मे हनमान मंदिर क्षे समीपम विब्केतवर मंदिर का निर्माण हुमा । जिथ्यर 
मठम मं तिरुषेगहमडपान शौ मति स्षाप्ति हू । आत्नार तीथं मं लक्ष्णीः 
नारायण पंदिर ओर गोिपुष्करिणी कं किनारे पुदक्षन -भल्बार के मंब्रिर बन । 
पे दोनों ताल्लपाक पेरियतिरमलय्यंगार फे बनाय मंहिरये। तिरुपति 
वेश्यो ने कोक्षपानेम मे जनादन पेरमाल का मंरिर बमवाया ) इन समी मदिरो 
के कारण यात्रियों के आकर्षेण केलि बिक्ोष उत्सबों की आयोजना भी होमे 
लगौ । इन मंमेङ्कुष्ठ मेविरों को गोविहराल्लप्वामीकै मंदिर के रसो््ुधरमे 
प्रसाद मिलताथा। बको एो अपने नित्य नेवे्य आदि की अलग ध्यवस्था यथी । 


एस जमाने मे उत्सवो की सस्याभी ठह गयो । हर एक उत्सव अपनमे 
पूणं ओर विनो तक घलनेषासा होता या। फलतः कार्यकर्ता, अनेक, स्त्रोत्र 
पाठक. पौराणिक, वेदपाठक, परिक्षारक आदि सभी को पिक्षेष रूप से ककानुकं 
जेसी आपदनी मिलती थौ । इस जमाने के उत्सो मे दिक्षेष उत्लेखनोय हे - 
नित्यःत्सव, वनभोजन, पल्लवोत्सव. फलोत्सर, कत्यागोत्छव, ववाहिकोर्वव, 
मृक्कोटि, मारगली, बसंतोत्सव, ब्रह्मोष्सव, पुन॒गुकापु उत्सव वग रह । 


भव के दाताभो मे भारवीरि्बंशी लोगों फे साय साय मदल ओर 
मनमपोलिवशशो लोग बहुत मशहूर हए । आश्वीटि अलिय रामरपने सबसे 
अधिक दान -पुण्य क्िया। उनके मार्ई-वंधुभोनेमी एसे कामों मे उक््ाह 
दिखाया । पोटलपारि तिम्मराजय्यन ने एक विष्व पामत का नवेद चहाया। 
पप्पुतिम्मय्यदेव महाराज ने अपने भारे पुण्य- लाभ के लिए मनादनपेरमाल 
कोयल को प्रामदान व्या! धिठलेहवर महराजने पौन गांब देकर पल्लबोत्सब 
मनाया । मट्ल वरदराज ने विक्ञष उभयम उस्सथों का प्रबध किया । मनमपोलि 
भोरगराज ने पांच तिरेष्पोनकम का तेषेद्य चहाया। भीपति ओषलेश्वर 
राजने पनीर का नषेश्च चाया) तिरुषडि राजा ने गोबिदराजस्वामोकोभी 


$ । 


२ तिरुप्पोनकम प्रसार चहामया । पेडसिकाडकु श्म्मिराज ने वलनोस्पव मनाण। 
नद्याल नाश्प्पराजने दारपालक्षो को अर्वा करायो । तिहमस्राज ने तिरमलराय 
मटपम का निर्पाण कराकं उतत मं ऊतल उत्व मनाया। आरषोडकोनरिरान- 
कोहराम न एक बहा अन्न मत्र लोला दमे निर्वाह के लर बार्ह गाव 
दान पं द्यि णये मौर सोलह प्रातो ते विशेष आमवनो अतग कर वी गयी 
अलिय रामराज्ञनेशार गा दानमे षिये। राजाके सेनाध्यक्षो से भो कुष्ठ 
विशेष दान मिले । अत्तिलंगुनायक्र म्‌ तिनापकर, कृर्णप्प नयकर, भेव्वुन प्रकर 
सेवबप्पनायकर, सुरप्पनायकर लते लोगों नं वेकटेहवर के मोग भाग्यामं अधिक 
तरक्को को । भरणी तिरमलनायक्रने मौर कुष्ठ लोगों कौ तरह कषविरम 
स्वल्यो को अपन लिए रखकर मंदिर को अत्तिमलपाद्‌ प्राजको हान म दिपा। 
रायमम ह्रियप्पा, बकृटाष्ि. कोणप्पा जते राजोद्योगी लोगो त धनकनकयन्नु बहनो 
म ओर ब्ेप उर्सवो से भोकटश्वर कौ सवा की, करणीकम अप्पलय्यग 
ओर बसवरभुनं पल्लवोत्सवे लपे विशेषोत्वओं को आयोजना क) , 


हस जमाने कं अचको मं वंकठत्त्र अप्यवार नं मदिर कौ जमोना मा 
सिचाई फा प्रबध करः तिहसल तया तिङ्पत्ति कं गोषिदराज भरीर रघनाय 
मदिरो मे कुष्ठं विशेष उल्मव मनवाय । कायल कल्बा [च्रं भौ एते कृष्ट 
विश उत्सव मनवाय । चाप पुरुषो म मोट तिरमलन्‌द्वि श्रौनिवाम अय्पगार 
ध्ड दाता हुए । इन्दौ नं फलोत्व, अध्ययनोह्सव. नीराटरूम जम त्रिय उन्पवो 
के लिए तिरमलं मं, उसी तरह कं उत्सवो के लिए तिर्पति मे मी शयादा चं 
किया । जाकर तोये को चौयौो गृफा मं धेकटह्वर की स्थापना कराई । 
गोविदराज का ब्रह्मोमत्पब मनवाया । कुमार तातय्यगार ने भी तिहमसं ओर 
तिरुपति के मंदिरों मं विशेष नेयो ओर उत्सओं का प्रबध क्रिया । तात्मा 
तिरमलय्यगार भौर उनकं मां बधुमने कटु नय मदिरो, गोपुरप्राक्षारो, तथा 
मंटपों का निर्माण कराया । अध्ययनोत्सव, ब्रह्मोतसव, कल्पाणोत्यव, वव्राहिकोन्व, 
उभयम, तिरमंजनम लेसे विशेष उलट्सव मनवाय, सकन मंडार का निर्माणज्गिवा. 
स्थान्तारों से मिलकर वनभोजनोत्सव का प्रवद्य किया । कृत पिला, समय-समय 
पर तेरह गाव दान मं विये । वराहस्प्रामीकं मंदिर क। नबनिर्माण क्पा। 
गोहिदराज का आखटोष्छव मनवाया | प्रबधोत्पव कं लिए भरषिक घन दिधा। 


मंदिरे तेखक्ों ने भी एसे उत्तषों मं उल्लाह विश्वाया । इन्हो ते 
तिरमलं भौर तिरुपति के भनेक मंहिरो को तरक्को मे हाथ बेटाया । वेवराहिणो 
में चेष््लि, हनमतानी, लिगिसानी, माणिक्यम, वेग, नागसानी, सेष्वुप्तानो आदि नं 
विशोष नेवेधो का प्रबंध किया मंहिरके द्रार-रक्षकोने मी ब्रह्मोर्तव पनवाया। 
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विन्नपकर्ता, प्रतादविक्रेता, आत्थानओषी, महू क्ते लोगो ने भी भ्‌ कनक वस्तु- 
दाहरतोका दान किया । तिदपति के व्यापारी लोगो ने गोवदिराजस्वामो के साप 
काथ विठ्लेश्वर मौर जनादंनस्वामी के विशोषोत्सव क प्रबंध किया । तोलप्पतेटौ 
ने दराहस्वामी का उत्सव मनाया । नारापणसेी ने कासुक्कड का निर्वाह किया। 
हन दिनो मेभी हौ मे डालते के लिपु शटिकासु तिक्कों का चलन विद्यमानया। 
अप्यायसेष्टरी ने ब्राह्मण - भोजन का प्रबंध किया । गोदिषो नामक कितो भौरत 
ते तिरमलं भं मटपोद्चानवन का निर्माण किया | (ल्लया भौर नरसप्या नामक 
ग्वालों ने गोविवराजस्वामी के उष्सवो मं उत्ताह दिल्लाया। इनके अलावा बयकार 
रामप्यय्या, गंगुरेी, चेत्लम्मा, जादि स्थानिको ने भी प्राम, म्‌ कनक, वस्तुवाहनौ 
का वान करके उत्सवो मं बढती को । 


स तरह सदाशिवाय का जमाना दान पुण्यो के लिए अपनी पानी नही 
रखता चला । रजा के स्वीय परिवारों के जरिए मंदिरों को तब करीब २८ 
गांव, जिनको आमदनी एक लाख पडचीस हजार से अधिक थी, दान मं मिले) 
अधिकारी भौर भन्यदाताभों से हश्कीस गांव, जिनको अमदनी करीव एक लाख 
थी, वान मे मिले । नकद रूप मे एक लाख चालीस हजार तक विक्षोष उत्सवो के 
लिए धन मिला । उन दिनोंमे हंडीम श्वने के लिए कापु चलतायथा। व्यवहार 
मं पनम, रेखापोन ( 10 7972105 ) वराह नामक सिक्के चाल धे । 


साप्राज्य के परतन भौर भराजकता के दिन 


यह तो एक एतिहासिक सत्य है कि सराश्ञिवराय तो नाममात्र के लिए राजा 
या, लेक्गिन राभ्य को सारी ष्यवस्या मलियरामराय के हाय चलतो धौ । सन 
१५६५ भं तत्लिकोट य॒ड़ मं रामरायतो मर गया लेकिन सदाश्तिवराय को बात 
भ्या हुई हमे मालूम नहीं । ईस यड फे बाद कई दिनों तक राज्य मं अभ्यवस्था 
रही, किलो तरह तिरुमलराय ने पेनुगोडा में अपनी गही कायम को भौर अपन 
बटो को पेनगोंडा, चंत्रगिरि जसी जगहों मं राजप्रतिनिषि बनवाया । इस तरह 
वेकटपतिराज चहगिरि मं राजप्रतिनिधिके श्प मे तब राज करते धे । लेकिन 
तिश्पति के दान लेशो मं सन १५८३ परू क्ती भी राजा का नाम नहीं मिलता। 
बीच के एक शासन मं पह उत्लेह्ञ मिलता है शि किसी आरवीरि बज्ती को मत्ता 
पे अच्यलराय महाराज का प्रसाद भाग अरलालु मोर करुणाकरय्या नामक दो 
व्यक्तियों को दिया गया । इसी तरह मौर एक लेख मं, जहां मंदिर शो जमौनों 
को सिधा का प्रबंध किया गया, बहां भी तिरुमलं के भीवंष्णवो कौ आज्ञा बताई 
गयी, न किक्तीराजाकशी, जहो सन १५५२ के तेल मं भीरगरायमहाराज 
का नाम स्पस्ट कय से उल्सिलित है । इनकर्ता तिहलप्यनायकर विजयनगर मं 
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रहूते ध। शायद उनका स्वग्राम तिरपति हभ हो । क्योकि तिरुपति मे उनका ९५ 
नंनवने घा मौर उपम एक मटप भी बना पा। उपयंक्त तेल मे चागिरि प्राति ₹ 
कुष्ठ गावो को तिचा का प्रबंध बताया गया पहुमाक्ञाकी पयीक्जि पुटी हर 
चार पणम के भाव पर ३४ रेखपोन के ८९ पृण धान अधिक म्तेणा। (म 
तरह दष लेख मे हमे बो लाप वातं मालूम होती हे। (१) तत्लिकोट पदक 
बाद मं भी विजयनगर मं कुष उच्चोगी, यापारी मौर राजकमदारौ लोग रतेषे। 
(२) उनविनोंेपृटरौधानकादामबारप्मषा। 


भ्ारषीटि राजा लोगो पर से रामरा मौर तिदभलराजाओं शो छोडकर 
बाकी राजाओं के जरिए मंदिर को वानधर्माकेहपमं शायद हौ कुष मिल सका । 
बेकटपतिराय का राज्याभिषेक बहुशः तिरमल मेहुजाह। वहचगिरि प्रं राज 
करता चा । से्ििराष्यमे शांति महीषो पषेशोमो तंगी पी। शायद 
सोलिए हो राजा ने तिरमले भधीभंडार का षन कदं करके देवा मे शांतिस्पापनः 
काप्रयत्नक्ियाया। इत काम मे उनके गुद कशोयसकेष्वीजिप्यर जेसोंकाभौ 
अनृमोदन मिल था । तभी उसने वेकटेशकषासू नाम का एक नपा सिष्का जरी 
किया जिस पर ' भीवेकटेशायनमः ' लल्ला गया । इस समय के आश्रयं पुरषो 
मं एटद्र तिरुमलं कुमारताताचायर बड़ प्रसि षे । वे राजाकेगृदषे। उन 
ने मदिरो चार व दानमे दिये, कई नये उरस मनवये, सिशाई का प्रबंध 
क्षिया ओर कटा जाता है कि आनंदविमात को सुवणंरजित करवाया । भाज भो 
इनके वंश्वाते कंसिक पुराण पठते हे । 


स जमाने मे संपूण प्रामों का दति देने कौ प्रथा कम बलतौ पी कृष 
हानकर्ता हान किये हुए कुष्ठ भाग पनी स्वेच्छा के अनुसार प्रपाद नेवेच्च मादि 
शदे के लिए अलग रते थे । तिदमले को मपेक्षा तिद्पति के मदिते को मधिक 
वान मिलने लगे । गोविदपुष्करिनी के किनारे एक नया रधताव मंटप भी वना 
मंदिर ग्रामो भे जव कभी सिचा का प्रवष क्षियाजाताया तव पहूते रे प्रसाद 
मेसेही थोडा हस्ता मलग करके नये दता को दिया जताधा। क।रणयपही 
थाकि उन हिनो भे लेती - बाडो ते मिलनेवासी भामदनी मनिरिषत थी । फिर 
मी तिश्पति मौर तिरमलं के सत्र पथापूवं चलते थ । ब्रहमोत्तर्वो की पश्या बदु 
गयी । प्रसाद भी कम नहीं शृता घा । लेकिन बंकटपतिराय द्वितीयके तमय ङे 
ए९ दान सेल से मालूम पता है कि उन हिनो मे अनाना दाम पहले ते पाप 
फी तदी श्याहा बढ गवया । 


तम १६२० मे मटल भनतराज ने तिद्पति भे क्तिनि ही निर्मान कार्थ 
कराये । उनमें प्रति हं गोदिदराज्मंदिर शा प्रथा गोपुर, तिरमलं पहाड़ी रस्ते 
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मर भ्रीयादमंढप, सोपनपं क्ति, ऊर्वं गोपुर, उश्नत केलीमंटप, भाल्वारतीषं मं मौर 
क्ोषा चलकर मे अ्रपत्र। उन्होंनेभी बेकटोहवरस्वामी को सोने का घोडा, 
हाथी, सर्वभूपालशहन भौर एक रत्नष्कुप मकुट इन मं दिये । एन के वान स्वतंत्र 
ह्पसेश्ष्ि गये । इनकेलेलोंमंनरजाकशी प्रशस्ति मिलती है न स्थानत्तार 
को प्रशंसा । राजगहौ मी सुनिष्ि्ित विकारौ के हाय नहीं षी । मतः इत काल 
के लेखों मं अकतर दो दो रज्ञाभोंके नापर मिलते हं । कमी कभीराजाका नाम 
नी नहीं मिलता । ` 
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र्हीं दिनों भे तिरुपति मं गोतिदराजपरंदिर की दक्षिण माडवीधी मं 
पेरियाल्वार का मंदिर बना। निमति प्रतिबाहिभयकर मद्नगराश्रायं ने वहं 
लक्ष्मीनारायण भूति कौ मी प्रतिष्ठा को । नायमूनि बीभी मे नाथमृनि का मंदिर 
भी इसी समय बना । इस समथ केनेमे ये लास बाते मालूम होतीहें। 
( १) स्थानत्तार की वंश्या १२ से ४ तक चट गयी । अक उत मं एक नंविमार. 
एक जिय्यर, एक समभयार ओर एक स्यल करणम को ही जगह बच्रो । २) वान लेखों 
आदिशो तेलगु मं बनाने लगे । (३) जमीन को मापते केलिए करीब ४गजको 
एक सकडो इस्तेमाल कैरते थे जिसका बर्गफल एक कुली जनीन माना जाता 
था (४) पणम तथ ते मधिक चात्‌ सिक्का जा । हसका मत्य प्रापः चार 
आने फे समान रहता चा । एसे दत पणो का एक रेक्ञापोन होता या । ५ पणो 
का एक वराह निष्क ओर करीब ८ पणोका एक माडहोताया। बराह, मड, 
रेखापोन ओर लक्करपोन (१० पणम) सोने के सिके पे । 


धोरंगराय के जमानेके सन {६६५ के एक तेख से मालम पडताहैकि 
तवव तक दक्षिणम ह रश्यकशाअंतहोचशापा। देतां अंतः कलह, मृसलमानो 
के आक्रमण ओौर विदेक्षौ गोरे भ्यापारियों के कटपंत्र, भतिबुष्डि, अनावष्ठि, 
अकाल, बाढ जसे कई कारणोंपे प्रजा सुखी वहीं थी । मीरजुमलाके हाय 
कट मंदिरों की द्गति भी हु । तिवमलं मदिरभी मृपलमानोंके हाय गया। 
मदिर का भ्ीभंडार भव राजा अथवा पुस्त का स्वकीय धन माना जने लगा। 
उश्षक। चं भी कमी कमी पुटो, रिश्वतो, भौर अपहरणो मे होने लगा । फिर 
भीधीर्वेक्टेऽ्वरमं न राजा को भक्तिषटीन प्रजा का विवा कम हुआ। 
तत्‌ कालीन साहिश्य मं देखं तो धौ्ेकटो$वर शी प्रशंसा कितने ह प्रणो सं मितेगी। 
हसी जमाने मे काकमानि मृति कवि ने भपने ‹ राजवाहुनबिजय ' गामक काव्य 
को वेकटेऽवर के ताम अंकित किपा। पणपवरपरवेकटकवि ने ' प्रवंधराज विजय 
वेकटविलास ' नामक काभ्य की रचना की । एरगुहिपाटि वेकढक्वि का ' बिष्णु. 
माया बिलास ' टेकरमृल्ल रगशायी का ' बानौविलात ' भौर रेवणूरि बेक्टाचायं 
का ' भीपादरेष्‌ माहात्म्य ' हसौ काल मे रजकर देकदेदवर के ताम भंकित हुए । 
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हेर तरह हम देते ह [क इम जमाने मे भो कविता, ज्ञिल्प. निर्षानगका्पं 
दान - पुण्य भौर धमं के जरिए जो कुष्ठ उप्रति वांषछठनोपपो वहु विद्यमान होतो 
रहो । ओर भो हुई टोगो लेकिन देशका राजनीतिक वातावरण हपशा एकदम 
प्रतिक्ल रहा । उससमण्केभग्रेजनवप्रच लोगोंके [रकाडोंरो देवने प्रण 
बात मालृम कर सक्ते कि राजगहो क लिए राजपरिवार तथा सामत नायक 
राज्ाओंके बीच अकसर लडाई, प्षगडे. छन कपट, वडपव. कुत्र, मारकाट 
जसी शाते आयेविन की घटनाएं षीं। धसी समय मुसलमानो को बहाहयांभी 
एक से एक जोरदार द्नोतो चरली । देक भं अकाल पड गया । भ्यापार स्यतित 
हो गया । पात्रियो कोसुविधाएे बृग्हो गर्यी। मदिरशोभीमन १६४६ 
मीरज॒मलाके हाय मं चलना पहा, यष्टपि वह फिरसे षन १८५७ म जदगिरि 
राजाके हाथमे मा गया। 


मन १६६३ मं नकनामलान कर्नाटकप्रात का नार बन पया मोर पांच 
सालो के अंदर सभो राजाओं को कब्‌ मंलाया। इषौ समय ध्रीरणराय के 
हिन्दू राज्य कामंतमी हुआ होगा । विश्मल मं एक अलग पत्य पर लिश 
हए सन १९६५ र एक लेख ने ण्ह अनमान कियाजतादहै श्नि श्रोरगराय राज 
काज ओौर लडाई क्षगर्डो से विरत होकर भगवान को सदा सेवामं अपने को अवति 
कर चुके । यह तेख तेलुगु महै । मापलौ पात्रीकी तरह यहां आक्र रजानं 
अपनी णात्रा का उल्लेख मात्र समं क्षिया। जोहो, विजयनगर रजओंक्षा 
जमाना हस मंदिर के इतिहास म सुवर्णयुग हो कहलायगा । 


मुसल्मानी सत्ता 


मसलमानों क1 जमाना मंदिर के इतिहास मं अनिहिचत व अस्तव्यप्न परि- 
स्थितियों का जमाना है । पन १६६८ तक इत प्रान पर नेकनामरखां का शापन 
स्थिर हो चका । उसने अग्रजं को दत प्रातका कोलिया भौर उन्होने किस्त 
बहा । सन १६७२ में मूसालां नश्राब बना तो उतने भौ अप्रजो को फिर 
से कोल दिया । ये लोग किमी पर विद्वासं नहीं करते। वे सालाना मामूल 
याने नजराना देकर गोलशोडा के नवाबको ठुश रखतेये। गोलक्ोडामं तब 
अक्कन्ना मौर मादनघ्ना का परंत्रित्व चलताथा। कमो कमी कनटिक नवव का 
फरमाना गोलकोडा मे मान्य नही होता था। उधर बादशाह मौरंगजेब कशी 
नोति भो इषो तरह को बनो । वहू दिण के मृस्लिम राज्यों कांत करनेके 
प्रयत्न मे था। उसने वेशा का सिक्का पेगोडा भी ब्त दिया। एक सौ पुराने 
पेगोों के बदले १७० नये पेगोडे मिलने लगे । एलतः देका की माबिक दका मी 
डिगड गयी । ब्यापार को धक्का लगा। सन {६७२ के एक लेमे म।ल्‌भ पदता 
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है किष्यापारकीतगीके कारणक वीरघ्ना नामक एक व्यापारी के पास 
तीन सालका क्पडा पडारहगया। इन्हीं दिनो महत प्रात पर मरार्गोकी 
चहाहयां भी होने ल्ग । सन १६७७ मं क्षिवाजी इश प्रांत परते गुजरे। 
१६८१ मं अक्कल्ना तिष्पति मे ठहरे । पसन १६८४ मे मरहढा सरद र दबोरशाह 
सामायिक उपद्रवो से देक्ष तथा मदिर की रक्षा करने भये। करीब पचत सालके 
बाद किर मदिरके दान शात्तो में भद एक तया अभितेश्व देखने को मिला । 


दवोरशाह के भमिलेख पे मालूम पडत हि कि तव तक मंहिर की स्थिति 
बटूत शोचनीय हो चकौ । कयंकर्तारओं को पहले को तरह कंकानिकं की बात 
दूर, रोज क्षा प्रषाद भो पर्याप्त मात्रामे नही मिलताया। देश की अराजक 
परिस्थितियों न मंदिर को भूसंपवा को अन्याक्रात कर दिया । आर्थिक अब्यवस्या 
ने नकद मं मिलनेवाले दान -धर्मांका्मत कर दिया) प्रांत कौ अनिशिचित 
सुरक्षा स्थिति ने यात्रियों को पह आने से निरत्साहु किया। दबीरश्ाहू नं 
मंदिर के नित्य नेषेध्यके लिएजो दान दिया उपक निवंहूण के लिए पसे के बदले 
सोनेकोकटीदी। वही उस जमाने मंपसेकीजोतंगी षी उसका प्रमाण, 
फिर, यह दान तेष तेलुगु मे बना । समे न किती भी रजा का उत्लेवहो 
पाया । प्रसाद मागका बंटक्ाराभौो पहले को तरह नहीं हजा। कोयल केत्वि 
जियर तथा उक्षके अनयायी को अनब पेहूजियंगार भौर चिनजि्ंगार बतलाया 
गया । उत्तर पारपत्यम नाम का एक नया धिकार निर्वाचित हूजा। स्यान 
सार को अब स्थानालवार कहा गया । आचार्यों को ' स्थल ध्ीनिवासुलु ' उपाधि 
दौ गयो भानोजो पतुल्‌ का दान तेव भी हसो आदश्षं पर लिखा मिलता है । 


सन १७१: मे तोडरमल पहां भये । उन्होने वहां क्या कथा, यहो 
मालूम नही, लेकिन आज भो तिश्मलं महिर मे उनकी, मौर उनको पत्नीव 
माता कौ मृतिं देखने को मिलती हं । श्षायद ये जिजी किले पर जाते हत 
मंविरकी यात्रा कर गयेहो। हसो तरह सन्‌ १७४० मं मरहहा नायक बाजो 
रावक्ीर्मां भौर पत्नीने मी तिर्मलंकी यात्राको यीं । तब आटि नवाबसे 
मरहठो को मंदिर के भींडर का धन पचास हजार तक दिया गया । अपरसे 
वकीलों को बीस हजार रिष्वत मे दिये गये । इर असल उन दिनों भे इत पर 
कोर भी राजतता कायम नहीं यी । जिपकी लाठी उसकी भंषबाली नीति 
चरिताथं होती धी । कमी विदेशियो को तरफ से, कभो मसलमनोंक्ी तरफ ते 
ओर कभो स्वतंत्र सूप ते मरहढो फो सेनाएं इत प्रति पर से अशूर गुजरती थीं । 
उनके सरदार या नायक धीवेकटेश्वर के दशन तो अवक्ष्य करतेतेथे, लेकिन 
भोरोकेहायहीश्षयोंनहो, पंदिरकाधनतो बूल करकरलेजतेयथे। बदलते 
मे उनके किये दन -षमं ही मंदिर के कायंकर्ताभों को संतुष्ट करने बचते थे। 
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उपरोक्त भरहठा घरदारो के भलावा राजा अहतेन र राजा निबलिसिह अर्तो मे 
भो उनदिनोमं तिर्मलेकौयात्राकी षी; लेकिन उनके कपि दान-ष्मोका 
कोई पता नहीं चलता । हा, ीर्वेकटे$्वर को ' वालाजो ' नामतो शायद हही 
दिनोंमेदियागयाहो। 


सन १७४५ मं जब प्रन -ए्‌।सोसी लडाई शरू हुईं तवते भंदिरका 
इतिहा ओर भी बदल गया । स्थानिक पतेपगार्तो ने वरकदारो करके कभी 
इस ओर तो कभी उस भर भद करते, मविरके भौमंहारके विनियोगमेमभी 
काफो हस्याक्षेप का । किती किपोने षते हडपते का प्रयल्न भमो किवा। 
नवाब ने समय समय पर यहा को भामवनी को यों ब रित्वर्तो मे लचं किया । 
हतिहास प्रसिद्ध आर्काट-बहाई मं राबटं स्लाहव को तिदमलेके धोभडारसे 
बो लाल [मते । यहाँ जान लेने लायक बात तो यहु है कि नवाबतो नापमानत्रके 
लिए शासक या । अधिकार विदेशी सोरगोके हाच गुजर रहा पा। स्पानिक 
जमीदारव पालेगार मंदिरे षर्मर्ो शो तरह बरतते षे, अबरेय, शतु 
मोका मिलने पर वे यहाँ को घपत्तिका स्वार्थो के लिए मी उपयोग कष्तेषे। 
सन १७४६ बोम्भराजपालेम के पालयगार मे फ़ंसोसी गवर्नर उप्ते के पहा मदिर 
के माच्या, पुजारि्ो, कोशाकिक्षारियों बौर कार्यकर्ता के हाय, शेववस्त्र, 
परिवह, शाल, सोने की तालवार जेसी बहुमल्य वस्तुमो को भंट मं भिजबाया । 
अंगेजों को नवा ने मंदिर को अधिकारौ संपतिराव ते ५० हजार पेगोड दिल- 
वाय । मदिर फे कोकशाधिजारो बुक्ष्कनमजो कटपिरिमं रहने लगे । मदिरक्ौ 
आय बढाने केलिए तरह वरह के नये भाजितम शुल्क बुल शि जाने लगे । 
उत्सव समयो मं जमा होनेवाला पेता कभी कमो सूट -मार का कारण बनता ध 
किरापेदार अपने लिए अलग शूप से कानिक्ं वसूल करते ये इसी भमनेमं 
बाब लान, अब्बल वहीब, महम्मद कपाल जसो के आतंक भो बहु णये । तद्वति 
मषी दो यृड़ गुजरे। एकमे कमालमारा गया। दृ्षरे में राघबाचारि भाश 
गया । मौर एक इफ! मंदिर पर एसोतियों का अधिकार होगया। भरहढा 
सरवार बलवंतराव ने इती तमय तिदपति को यात्राको मौर पता बसुल किया) 
अत मे हन सब आतंक को दूर करते सन १८०१ मे अत्रर्जो ने प्राति कापूरापृरा 
अधिकार अपने हाव मे लिथ। भौर भदिर की व्यवस्वाको कु ठीक ठिकाने द 
18, । 8 


अंग्रेज का शापन 


भिर तिवहण के भामते मे खूब जनकशारी प्राप्त कएने के उष्य से भप्रबो 
ने एक सवाल - जवाब पटो को जारीश्िा। बदमेक्क्यं षट जरी शी, 
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क्र ब्रूतकोड $ अनुतार मंदिर को सेषाओं को पुनिशि्ित रखवाया । पाद्यत 
दार ते अमलनामा लिला । मदिरसंबंधोप्ताडेकोकोटं मपे करके तय 
कर लेने का रिवाज कावम्‌ क्िया। मदिर को मूषकवा +ब तक अन्याक्रांत हौ चुको। 
आमदनी उत्सव स्मयो मंज्यहाहोतापो, सारो भाय प्रकार की निजी 
आमदनी भानौ गणो । बदलेमे मदिरे खचके लिए तस्तदीक ग्रट नियत होगया। 
अंदाज से सालान। एक ल।छख सपय जो मिलते धे उमे से बीस हजार म्र 
मंदिर के निवहण मं वच होते थे । आनजितम, हुड, तक्तवीक वगरहू भायके रूप 
मं ओरे तेव, ककय, भिरासी, भोग उश्रीप्त बडमंदिरों भौर १८८छोट्‌ मदिरो का 
निवंहण छचं के मह्‌ (खाये जनं लगे । बादमे सन १५८४२ मं अग्रजो ने मंहिर 
का सारा नि्वंहृण भार महत सेवादाभ को सोपि दिया। 


महूत करा जमान 


बात तो यह है कि तिरपलं - तिरुपति के बहुत से मंदिरों को अपने अपने 
अलग आय -व्ययके आधारयथं । आजितमशुल्क ही नही. वृको का भडा, 
जलाहो का कर, भट वगरह तो इनमे से करई मदिरो को मिलते थे । तिरमलं 
मंदिर से इनको कुष्ठ विश्ञष उत्सवो के भशसर परहौ योडा- बहुत विक्िष्ट आमदनी 
निलतौ धी । फिर भौ इन सभो मंदिरों को गणना, निर्वहण कै तमय मूलमेदिरकं 
साचहो चक) ¦ कितु उ-के लिए तसदोकके ह्पमे बहुत कम वेता नियत श्या 
गया । छोटे मविरों मे बृगमठ का कृष्णमहिर, राधवद्राचारि के घर के पसवाला 
संजीवरायमदिर, रामचद्र पुष्करिणो तीर का भगस्तेऽवर महर, बेरिवोयि का 
तिरकस्विनेडि मदिर भौर ताताप्गंट गंगम्माका मंदिर महतो दिये भरहिरोमे 
नहीं गिनाय गय । बादमें बाकी मदिरोंके तदोक प्रट भी नियमित छपे 
शायद बसुल नहीं हो पाये । महतो ने भआजितम शुल्क वगेरहु को बहकर 
स्थानिक आवश्यकषतामो के महूनजर आर भौर मदिरो के निवहण मे उत्साह 
दिखते, तिदमल मंदिर को ह्याति बहे मं दूर शूर तक प्रचारो ब प्रथार 
साधनो कशो काम मे लाके, स्यल पुण को समयोजिन इग पर बदलकर लिखा. 
यात्रियों की धुविष्ाभो का यथोचित हयास रख, मदिर के इतिहास मे मानों एक 
नया पष्ठ हो लोला । उने पहले अप्रजं के मधिकार काल मे ही, तिलं 
मंदिर के उत्थो मे कुठ वेऽ्देतर उत्सवो को भो स्थान मिल गया । प्रमाण मं 
सन १८१९ के एक लेख के अनृतार निम्नलिखित उस्सर्वो की तालिका वेक कशी 
जा कती हि) इत के अनुतर तथ तिरमलं बे (?) भआनिदर भास्वान 
(२) बरलर्हमीव्रत (३) भावन पौर्णमी (४) गोङ्कलाष्टमी (५) उगादि 
(६) विनायकचतु्षां (७) मंतच्तुदक्षी (८) शीपादली (९) केतिक हादती 
(१०) पृष्करिणी नीराटम (११) कातर दीवोत्लव (१२) वकी 
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मल्वार का मभिषेक (१२) षनूर्मासि उत्ब (१४) अध्ययोत्सव (१५) प्रेम 
कलह (१६) वह्नोरामदुं (१७) मकरसक्रांति (१५) मृक्कोटि (१९) नाबल्‌र 
उत्सव (२०) रथसप्तमी (२१) क्षेत्रपाल अभिक (२२) संबत्सरादि 
(२३) संत्रस्तरादि आस्थान (२४) धरौरामनवमी के दिन विक्त उत्सव, 
आस्थान व नवे काप्रबध किणजातायाहै। इस सुचोमं आठ उत्ब नयं 
मिलते हे । कुष्ठ तो शिक्षिष्टादन से अपना संघ हो नहीं रहते । पह शायद 
उक्त जमाने क' अधिकार नोतिकाफलहौ। सो तालिक्षासे पहु भो मालून 
पडता है कि नवे के लिए पहले से कम पेस।ब धान हिपाजाता वा ब्रह्मो 
त्पवो को संख्या एक एक धट गयी । तेकिनि आजकल तो साल नर मरे २५ 
एकदक्नी ओर हादक्ञौ के दिन, भवन, रोहिणी. आशा, पुनर्वसु मोर चित्रा के 
दिन, संवतषरादि, वकं तोत्सव, संवत्सरादि के बाः वाले निष्योर्सब मास्मान, 
तेप्पोत्सव, धन्‌र्भासि, अध्ययोत्सव, रथसतप्तमो भोर ब्रह्मोटषवब के विन विशव उत्सव 
दिनि मानेजतिहू,जोषुल मिलाके सालम्रं २०० दिनहोते द्ग) 


हस संघकाल मे भो धीरवेकटेश्वर के नाम पर कितनेहो काभ्य रचे गप, 
चेहलपतिलि बवेक्टायं का भोकृत्णावलाप्त काव्य, श्रष्ठल्‌रि वेकटाघाय का 
श्रोनिवास विन्ातसत सेवक्ि. कष्णकवि न शकु तला परिणय. वितपस्लि शोरराघब- 
कवि का मधुरवाणी विलास, चेहलप^्ल नरसकवि का वंकटऽवर वलास, तरर्गोढ 
वश्मांबा का बेकटाचल माहूत्म्य भौर [कतो एक अज्ञात कवि का अलरमेलमगा 
विलास इस जमाने मे, ध्रीवेकरोऽवर के नाम भकितिहृए। इतो तरह पत्रि 
रमणप्पा का वंकटरमण शतक, भगवच्छास्त्रो का तिरमल बेकटेपाातक, ऊडिम्‌डि 
सुरपराज का धोवेकटेहा शतक, नत्लाचक्रवर्तृल वेक्टाचारो का तिदमलमिरि 
वेकटेऽ ज्ञतक ओर मंचेहल कृष्पकवि का वेंकट नगाधिप शतक इसी जमाने म 
धी्वेकटऽ्वर के नाम रचे गये । सन्कृत, तमिल ओर कष्रड जतो माषार्मो मेभी 
सी रचनाएं होतो आयीं । पे सब तिदेमलं कौ प्रसिदिमे चार अद लगानेवलि 
प्रयत्न साबित हए । 


शिल्प मौर वत्तु केकर मतो एत उत्तर कालम शो उप्नति देलने म 
नहीं भायो । महतो मे गाव के परविममें एकदोष्ोटे मदिरे के निर्माणकापं मं 
अवश्य हाव डाला, कितु उनमे न तो कितो मृति की प्रतिष्ठा हो पावो, भवे 
मदिर भी आज मंदिर के स्प मं रह सके । अव उने जरुर भत्र पपे 
अतिहं । लेकित महंतो क माने मे कपितं भौर तिदूर ९थावती 
भंदिो का महत्व अवश्य शह गया । उनका देदटेह्यर भंदिर ते एवं स्थानिक 
वौराणिक गाधार्मो के अनुसार पात्राते भी बिष्ट सवव स्वापिति हो शुका। 
किर यश्रियो शो पुदिभाके लिए पत्र वमठमी निमित हए । शतो तरह एक 
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भोक्लाला भी बनी । उश्नत विद्या मौर भावं - विकला शी मर भो शफौ उत्वाह 
दिलाया गया ओर उनके पठन पठन काप्रवध किया गया। क्षेत्र का वेक्षके 
चार्ट कोनो मे प्रचार किया 7पा । उपे लिए प्रेष, प्रचारक, जंते सभी साधन 
काममेलये गये। मंदिर के उत्सवो का कम भी सामयिक व स्थानिक 
आवह्यकतार्भो कै अनृसार रछा गया । लेकिन जहा तक हो (के उनकी प्राज्नीन 
परपरा कौ रक्षा करते माये । 


मदिर की परंपरागत विहषतार 


तिदमले मंदिर शी शरुषठ परंपरागत विक्षेषताएं हे, पव ते पहले, 
यहाँ शी मति का स्वरूप अनिष्िथित है । हते कोई हिव कहता है, तो कोई विष्ण 
भोर कोई शिति । आत्वारो मे किसी किसी ने इते श्िवकेशव अमेदम्‌ति माना । 
शिलप्याधिकारम जसो के अनृतार इत मृति के हाय मे धनुष होना चाहिए । 
जोहो माज पह भृति विष्णु को मृति मानी जातोहै। मतिके हस्तो मेश्षंख 
भौर धकर रे मिसते हं । नागाभरण भी इसी तरह काटहै। अलरमेलमणा का 
पटर भी आभरण की तरह मूलमृति के गते मे रा मिलता है । मृति की मृजार्भो 
पर के चिल्ल एवं वाये हाय की स्थिति को देखते यह्‌ अनुमान नी क्षिया जा 
सकता है कि कमी उत्तम धनष रहा होगा । तिरमलं मंदिर मं धीवेकटेस्वर को 
मूलम्‌ति को घ्ोड भौर कितो भी मृति शौ प्रतिष्ठा कमो नहीं हो पायो । अलगिरि 
नरसिहु, वरदराज, रामानजघायं कंसो के अलग मलग छोटे ठोटे मंदिर तो 
अवदय बने, कितु उनम रलो मृतियों कौ नित्य पुजा का विषान नही है । उसी 
तरह गर्भालय मं रसो राप परिवार, एृष्ण जेषी मूतियों कौ भी विशेष पूजा का 
कम नहह । हां भीराम नवमी, धीकृष्णजयंती जसे अवसरो पर उनको महत्ता 
अवय मानौ जाती है कितु तभी पूजा, अना व नैवे धीरवेकटेऽवर के नाम पर 
ही गुजरते हे । 


दषरी विक्षता है, मागशीषं मात कौ अर्घाविधि । इत मषहीनेमं भनोग 
भीनिशास के बदले भोक्ष्य कौ मृति को एकाततेव के काम मं लतिह। 
धनरभि मरं सुर्योदय के पहते हर रोज स्वामो कौ विष्वपत्रो से पूजा करते हे । 


` लीतरो बात यहहैकि तिदमलं मे स्वाती के निर्मल्यि का पातरर्वोते 
उपकोण जता है । स्वामो का निर्माष्य रोज एश कुएं मे शला जाता है । उही 
तरह पापं शाल पूजा भौ केवल अंको, परिचारको व भाचायं पूरवो कौ निजी 
ब रहस्य पुजा के शूष मे गुजरती है । 
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चोयी विशेषता है यहा शौ वेलानस मागम के अनृत्ार अर्बाहिषि । तेकिति 
बहुत सी दर्तोमेवहनतो पूरी तरहपे लानत पदतिष्हौ जा सक्ती हैम 
पांथरात्र पठति । भोहो, कहने मे पहु वलानत्त पदति है भौर भ्ंक लोणभी 
वलानत ह । मंदिर के स्वाम्य पर पेहिफत्ति नानक गांड कमी रहापा। रते 
उसो गाव के वेह्ानस केष्ण्णो को यहां का पूजा अर्बाकायं मिला होगा । अदमी 
अर्चक कुटो मे एक पडिपतिलि दीक्षित का कृटब निवता है । 


तिश्मलं कौ पाचों विक्षवता है कि यहां का मग्रयष्य। पहु हषी 
मंदिरके लिए प्रत्यक श्यते, शात उह्यसे रखा माल पडता ह । बरतें 
वेशो के चार आरभिक मत्र, अष्टाक्षरो, राम. कष्णे, वबिहवहप, मारापन भौर 
विष्णु रूपो क) स्तुति, वेकष्ठ ते भगवान विष्णु का पहा मागमन जो हुजा उसकी 
याद दिलानेवाला शलोक, नम्माल्वार का एक पाशुर, पामनाच्पं भौर रषाः 
नजाचापं के वो लोक - पे तब मिलकर यहां का मंत्रपष्प बनता ह । तोमालमेषा 
आदिमे मभौ हसी तरह इत प्रदिर र प्रत्पेश ब विशिष्ट मत्र तत्र प्रचलितहे। 


यों तो तिरमतं मे पृलमृति के अलावा चार उत्सव मृतियां दीषतौहं, 
जसे भोग धीनिवाप्त, मलेयप्पस्वामी, कोलृष्‌ भौनिजास ओर उप्र भोनिबाप्त । समी 
उत्सवो मं गर्मालप के बाहर मलयप्प स्वासो ओर उभय नाश्बियार्तो शी मतिया 
कोकाममं लाया जाता है । कोलृवु धीनिषाप्तमति के सामने रोज पंबाश्रवण, 
भय - व्यय विवरण का निवेदन वगेरहु गुजरते हे, तेक्िम दति प्रान हे समय 
मेभ वह्‌ मंडिरमे शहूर लवी नहीं जाती । बलिभी सामूहिक श्पपेपएक्ही 
रभ बालपीठकीसीदिणो पर डली जातोदै। उप्र धी्िास को मृतिके 
हाथमे चक्र प्रयोगमुव्रामं दीलताहै। तमीष्हयप्रहै) स्ालमदोहीडहिन, 
भुक्कोटि एकादशी व दाक के दिन उत मतिकोपूर्योदयके प्ले ही मंदिरे 
बाहर निकाल कर मदिर कं आवरणमेही जुत्तमे ते जते है। रोजा 
अभिषेक भौर रात फे समय एकांततेषा कायं भोग भीनिवात कौ मति हे रिषं 
मनाये जति हे । नैवे आदिभी इती मृतिङे सामने गृजएते ह शुक्रवार के 
दिन भूलमूति का अभिषक संपन्नहोताहै बोर गुरुवारको रात को स्वामी शी 
पएलंगी (पुष्पालंकरणतेषा) होती है । 


कहा जाता है हि रोज रात के वक्त भीर्वेकटेऽ्वर की अर्था ब्रह्मा जते 
देषता्मो से कौ जाती है । इत के लिए रोज रात के सम 
पानी ष पुजा द्रष्य रलं जति हं । सवेरे के विदवह्प दा के ५ 
को बही पानी तोषं के ङ्पमं दिणाजाताहै। रोज | ते पक्के 
समी विह एवं स्वामो के धीवरो मे बदन रला वङ्ा^है} उती नप, =] 


^ . ¦ 


4८८, ^ ८८4 4 
(107 
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स्वामी के चरणो मं एक वस्त्र रहर नित्थि को पोष्ठे मे उकतती का उषयोग 
करते हं | स्वामीके माये पर करपृरवकप्तूरी का तिसक रचतेहं। टुशडी 
पर भी कर्पूर लगते हं । ये चं११, शेषदस्त्र, कपर, वगेरह तो स्वामी के प्रसाद 
के रप में अपना भविक महत्व रणते हे । 


स्ट बोई का निर्माण ओर्‌ न परगति 


तन १९३३ मे भद्रातत सरकारने हिन्द धर्मादाय का श्नासन पाष करके 
तिरुमल मंदिर के नि्ंहृण भारसे महत को ष्टटी वी ओर भर्मकर्ताके कामके 
लिए एक अलग टस्टबोडं की नियुक्तिको । तब से अबतक की अवधि में प्रदिर 
ने कितनी ही उघ्रति की । छासकर मदिर को माय दिनि इूनो रात चोगनो 
होती बही । संहिरकी ओर ते भव शितनी ही विद्यासस्थाएं चलती हृं । नये नये 
सत्र खलते हं । अवाथ हारणालय, आरोग्य कंदर जते अन्य सामाजिक प्रबष मी 
दिनों दिन अधिक होते नजर अति हं यात्री हर रोज हजारों को तादाद मं 
अतिह। देश्षके मृश्य मृश्य नगरों मे प्रचार कद्र भी शले हं । भंदिर्रो 
सुवण रंजित बनाया गया । स्वाम कीश्नोभामे चार चांद लगाये गये | वच्च. 
कवच, वस्रहस्त, वस्रलचित शंखचक्र, वखरक्षिरौट जसे आभरणो $ साय साच 
छांदो कारय, धुवणंभय गोपुर, द्वार, तोरण भौर विमान से यह्‌ मंदिर आज देश 
भर मं अस्यधिक वमवोपेत माना जाताहै । पुरणोंमेक्हागया है कि 'कतौ 
वेक्टनायकः ` । सचम्‌च यह तो प्रत्यक्षवेव है । ' वेकटेश कै समान भौर कोई देव 
नी ' - यह अन्‌नित्य हजारो यात्रियों फो अनुभव मे मनवाला सत्य ह । 
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